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इस पक चउ चुप सह चड घर बुक पड 2६ 


गप्रकाशकीय 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन में आशा से भी ज्यादा समय लग 
गया तथा कागज आदि की इृष्टि से भी इसको विशेष सुन्दर 
नहीं बना सके इसके लिये क्षमा याचना है । 

वीर निर्वाणा सवत्‌ २४७३ के पौष मास में पूज्य श्री 
१०८ समुनिराज मल्लिसागरजी महाराज के किशनगढ़ पधारने के 
समय उनके आहार दान के उपलक्त में पूज्य माताजी एव पिताजी 
ने ८००) ग्रन्थ प्रकाशन के हेतु प्रदान किया, जिसमें से इस 
ग्रन्थ की २००० प्रति मुनिराज श्री १०८: सल्लिसागर ग्रन्थमाला 
मेरठ के लिये प्रकाशित की गई हैं तथा ५०० प्रति श्री पाटनी 
दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला ने अपने लिये ग्रक्राशित कराई है । इस 
प्रकार इस सस्करण की १५४०० प्रति मुद्वित हुई हैं । 

पूज्य मुनिराज का जीवन चरित्र आदि विस्तृत रूपसे 
बृहत्स्वयभूस्तोत्रसार्थ मनल्नलिसागर ग्रन्थमाला के पुष्प न० ११ में 
प्रकाशित हो चुका है | पाठकगण वहा से जान लेवें । 

सम्पादकजी को जिन्होने अल्प समय में प्रेस कापी तैयार 
करके सम्पादन एव प्रफ सशोधनादि काये किय्य धन्यवाद देने के बाद 
मै विराम लेता हु ओर आशा करता हू कि शाहजी साहब की अन्य 
कृति “चिह्चिलास?? जल्दी ही आपकी सेवामें प्रस्तुत की जावेगी | 

निवेदक:--नेमी च न्द पाटनी 
मत्री --श्री मगनमल छीरालाल पाठमी दि० जैन पारमार्थिक टूस्ट 
मारोठ ( मारवाह ) 





सम्पादकीय 


-++आऔ६%क-+- 


(क) नामकरण--- 


यात्माथों, छुछ्ुक्षु स्वर्गीय शाह्द श्री पंडित दोपचंदजी 
फाशलीचाल फी रचनायों में प्रस्तुत “आत्मावलोकन” खंक्षिप्त 
पुर्च छसुधिशद और सहत्वपूण कनि है। यद्द जन्‍्वर्थ भी दे, 
फ्योंछ्ति इसमें श्नन्थ रचयिता ने आत्मा फे अचलोफन फराने छा 
अथांत्‌ आत्मा को पदचानने को चिशद्‌ व्याख्या वही है। अत 
खात्माचछोकन का नामकरण सी अपना घेशिएध रख्यापित 
फरता है ओर वधद्द उसके अनुझूप दे | अ्नन्‍्थ के पूर्ण द्वोने पर प्रन्थ 
फर्ता ने प्रस्तुत शन्धथ फा नासनिदेश “अआत्माचलोकन स्तोत्र” भी 
किया है तथो “भात्माचकोी फन” श्रन्थ भी लिखा है। यह भी 
संभव दो लकता दे कि इसके अन्तंगत गाई हुई १७ गाथोंगों फा 
फोई कयात्मावलीकन रुतोत्र द्वी भर उस हों फे आधार पर 
यद्दध साष्य शाहनी सादव ने बनाया दो। 


' (ख) भाषा--- 

प्रस्तुत रचना फी भांषा ठेठ छू ढारी है। इसलिये संभव दे 
कि पाठक भद्दौलुभावों फो समभने में फठिनता भ्रत्तीत द्ो। 
सन्ध में भाषा साहित्य की द्वष्टि से पर्याप्त परिवर्तन. एप 
परिघर्घेन की मावश्यऋता थी परन्तु सुर कृति भौर रचयिता के 
भावों को झुरध्छित रखने की दृष्टि से भाषा आदि में फोई 
एरिवत्तेन नद्दीं करके ज़टित शाब्दों को एक स्पष्टीकरण योग्य 
शब्दों के. सपष्टीव्दरण वो ( ) गोल छ्ोछफों में देदिया गया 


( २ ) 


है तथा चद्धित अनावश्यक शवों को प्राय. [__] बद्धे कोप्टफी मे 
दे दिया गया हैं और पाठान्तर को नीचे विप्पण में दे दिया 
है । पाठक चृन्द ध्यानपूर्थेक अध्ययन करें) साथ ही निवेदन है 
कि थे श्न्य फी भाषा एव' घाकय पिन्यास आदि की छ्मियों 
पर ध्यान नहीं देकर प्रन्थफर्ता फे आशय (अभिप्राय) को 
समभने में अपनो चुद्धि का उपयोग करें। 


(ग) रचना-शेली--- 


इस प्रन्थ के सब सधिफारों में पश्रन्थक्वार की रखना शेत्ली 
पहले सामान्य फथन लिखकर फिर उसक्ता चिशेष स्पप्रीफरण 
फरने फी रही हैं| यदि प्रन्थकर्ा ने फदी इस प्रकार निर्देश 
नहीं भी किया हो दो भी पाठक घृन्द्र इस द्वी दृष्टि को सामने 
रखते हुये स्वाध्याय फरे ताकि समभने में अधिक सुगमता हो | 
सर्वे प्रथम पृष्ठ १ से ६७ दक १४ प्राकृत गाथार्णों की 
संस्कत छाया सहित घिशद व्याख्या की गई है | क्रम खंछया में 
१४ गाथाओं फे होते हुए सी ग्चयिता ले इनको एकादशचाद 
फरके संबोधन किया है। गाधथाओं पी क्रम-संख्या में हल दी 
कारण अन्तर है। ये प्राकृत ग्राथाएँ कौन आाचायें की बनाई 
हुई हें या किस भ्रन्धथ से यहाँ उद्ध त की गई हैं ? विशेष कुछ 
कात नहीं हो सका | इसमें संदेह नहीं, छि गाधाओों की घिप्रय 
बहुत ही छुन्दर है। प्राकृत गाथा पर संस्कृत श्टोफों फी रुचना 
' कोन आवाय्येकी है यद भी ज्ञात नहीं होसका | छेक्षिन प्रन्थकार 
महोदय ने भधिकारों के नामकरण में तथा अधिकारों के पृषप्पे 
फरने में ससल्कृत शब्दों एव' घाक्यों का बाहुतदयता से प्रयोग 
किया है तथा भ्रन्थ सम्पूर्ण होनेसे कुछ पहले पट १८२ से १८५ तक 
में कुछ लक्ष्ण संस्कृतके लिखे हैं। इन सब बातोंकि साधारसे यह 
मसजुमान रूगाया जा खकता हैं कि शाहजी द्वारा हो उपरोक्त 


( है ) 


स्‍्कृत श्लोक रचे राये ढां। इसके पए्चाद जीवादि मधिकारों 
द्वारा जोीघ फे मुलस्वरूप तथा इतर तत्त्वोंफे स्वरूपकी मो लिषक 
व्याक्या ऋरते धुए जात्मा फे स्वरूप फा विशद्‌ अवलोकन 
फराया गया है | मत में कुछ इदिन्दी पद्यों द्वारा सम्प्णप्रन्थ 
का सार निफाल बूर रख दिया गयाहे। 


(घ) ग्रन्थ रचना का आधार--- 


इस्त प्रन्थ रचने की प्रेरणा अन्थकार को परम पूज्य आाचाय 
शी ऋन्ददुपतदजी सहाराज् छारा रच्चित 'लमयखसार, प्रवचचनसार, 
पञ्थधास्तिकाय! आदि अन्धों से मिलो जान पड़ती है। कफर्मोक्ति 
प्रधान माघार उन्हीं का लिया गया हैं। श्री समयखारजी फे 
'ज्ीवाधिकार' अजीवाधिकफार, छ्र्ता-फ्मे, पुण्य-पाप, आश्रय, 
सवर, बन्घ, निज्ञरा और मोध्ष अधिकार! ज्योंफे त्यों सभी अधि- 
फार उसदी क्रम से इस प्रन्थमें लिये गये हैं| मात्र स्चे विशुद्धि 
छान अधिकार इसमें नहीं लेकर उसका कुछ विषय कुनयांधिकफार 
में छिया है । ये सच अधिकार पत्र ६७ से ८१ तक जाये हैं और 
शन अधिफोर्रों का चिष्य भी श्री समयखसावजी के उन अधिकारों 
में से ही सूध्स करके लिया गाया है| 


(छ) ग्रन्थकर्ता एवं उनकी रचनाभोंका परिचयं--- 


प्रन्थफरप्ता एघ उनकी रचनाओं फा परियय झुविशद रूप 
से सज्ञुभत् प्रकाश पको प्रस्तावना में प्रकाशित दो चुका है। 
सत्तः पाठक मंद्दाजुभाव चर्दा से आन छेचें। संध्षेप में प्रस्थकार 
ने चिझ्धचिकाल' प्रस्थ फे अन्त में सपना परिलय स्वयं निम्लाड्िठ 
रूप से दिया हैं- 


(६ छ ) 


“यह गन्ध दीपचन्द खाधरमी कियो है। घास सागानैर था। 

आदेर मे आए तब यह गन्ध कियो | खबत्‌ सतरा से झुण्यासी 

१७७६ सिति फाह्शुण बदी पंचमी को यद्द गन्थ पूरण कियो। 
सतत जन याको अभ्याल करियो । 


बन 


५ एति श्री साध्मी शाह दीपचद फासललीवबाल ह्र्त 
न न ्ः 
चिद्चिछास नाम अध्यात्मगन्थ खंपू्णम्‌ 


अध्यात्म के पण्डित, अध्यात्मअनज्नुभची, आत्मार्थों एवं 
सम॒क्षु शाह श्री पण्डित दीपचन्दजी फ्राशछीचोछ की रचनाओं 
में से सुझे केचछ चार रचनाएँ अन्नुभवप्रकाश, चिह्चिलास, 
आत्माचलोकन और श्ञान दर्पण. अध्ययन करने को मिलीं | 
ज़िलमें से अल्ुभव प्रकाश तो इसी गून्थमाऊा छे छठे पुष्प के 
रूप में प्रकाशित हो छुछा है, आात्मावलोकन आपके समक्ष 
प्रस्तुत है और जछ्ञॉन दर्पण चहुते पहले प्रसाशित द्वो चुका है तथा 
चिद्धिलौस अभी प्रंस में दिया जारदा है। आशा है शोघ्र दी 
प्रकाशित हो जावेगा | सावदीपिका श्री दि० जेन उदासीनाश्रम 
तुक्को रोज़ ददोर से पका शित द्दो रही हे ॥ एन पान गनन्‍्धरत्नों रे 
अतिरिक्त अन्य रचना अभी तक प्रकाश में नहीं आई हे। 


उक्त गन्धों के नामकरण ही गन्‍्थों फ्रे विषय फॉ स्वतः 
सुंचिशद प्रकाशित करने घाले हैं। मनुभव प्रकाश में शांत्मा फे 
अद्"ुभवन फराने के उपायों को दो विशेष रूप से बतलाया गया 
है। चिद्दिलासमें झेतन्यप्रभु के अन्तःखाप्राज्य फा छुविशद्‌ रूप 
से विवेचन किया गया है। लानदपंण में क्नानघन जात्मा पका 





१. जेपुर राज्य को प्राचौन राजघानी को नाम है । 
२ राजा द्वारा प्रदान फी हुईं पदत्री 
2३. दिगम्यर जन खण्डेलवाल जाति का गोन 


जमा 


( ५ )?) 


मामिक उपदेश दिया है। शौर भात्मावलोकन के विषय में 
ऊपर बतला दो दिया गया हैं । 

ऐसा छात होता है कि शाहइजी साहय की सर्वप्रथम एव 
सबसे यिशद्‌ रचना यद्द आात्मावलोकन गुन्ध ही है। प्रस्तुत 
रचना फी मपेक्षा धन्य रचनांगों फी भाषा अपेक्षाकृत 
परिमाज्नित है । मत; भापाझी तारतम्यतासे भी यद्दी कृत्ति पहली 
मालूम ऐोती है | अनुमव प्रकाश गुन्थ इस ही में से संश केकर 
रखा गया है तथा खिद्दिलास को भी इसका साघार प्राप्त हैं। 
इसलिये दुख गन्ध का महत्व उनकी रचनाओं में सर्वाधिक है ।' 

गाचार्य कल्प, निर्भयवक्ता, पण्डित प्रवर श्री ठोडरसलज़ा 
घाहव ने मी अपनी रद्ृष्मपृण चिट्ठी में आात्माचकोकन भन्ध 
फा गधततरण देकर इसकी प्रामाणिकता फो सिद्ध किया है। 

उपरोक्त गन्धरत्नों को स्वाध्याय करने से रचयिता के 
गंभीर एवं सूक्ष्म सननशैंली का सहज ही अन्लुभव द्ोता हैं। 
गध्यात्म की सक्ष्म संधियोंको खोलने में मो उन्होंने अधक्त 
परिश्रम किया दे।ये गन्ध मान पढ़ लेने योग्य दो नद्दी हे चत्यू 
गहरा३ से मनन फरने योग्य हैं । आशा दी नहीं, पूर्ण विश्वास 
है कि आाध्यात्मरसिक्र प्ुमुक्षुओं फो इनफे जध्ययन्त-चिन्तन से 
पसध्म विषयों पर पर्याप्त प्रकाश मिलेगा | 

पाठकबतृन्द [ भाज हमारा अन्तःकरण जानन्द विभोर 
रहा है कि हम भापके लमक्ष एफ अपू्वे आश्यात्मिक ग्रन्थ 
उपस्थित झर रहे हें | 
(२) संशोधन की कठिनाईयाँ एवं प्रस्तुत संस्करण की 
विशेषताएँ - 

अमुद्वित प्रतियों में कैसी भर कितनी गशुद्धियाँ रहृतो हैं । 
और उत्तके संशोधन में कितना श्रम भौर शक्ति छग्रानी पडता 


त्ा 


( ६ ) 


है। कितने दी ऐसे रुथल भाते हैं जर्दाँ पाठ घशुटित रहते हें मार 
जिनके मिलाने में मस्तिष्क धक्त जाता हैं। तथा घूल धत्ति में 
पूर्णविराम, अल्प विरस आदि यथास्थान नहीं होने से भौर 
वाषय विन्यासों के चाराघाहिक रूप से लगातार चले ज्ञाते 


रहने से उनको यथास्थान हगाने भौर रखते में कितना परिश्रम 
करना पडता दे यह भुक्तमोगी सादित्यिक एवं श्रन्थलमपादकक 
दो जान सकते हैँ | हमने इन मशुद्धियों फो दुर करने का यथा 
साध्य पूरा प्रयत्न किया है, इस पर भी संभव है फहीं द्ृष्टिदोष 
या प्रमादजन्य अशुद्धियाँ रदहगई द्वों तो विशेषज्व पाठफबुन्द्‌ ध्यान 
रखफर पढें। व धर्म सुचित फरनेकी क्वपा फरें। 


प्राप्त ससी प्रतियों के आधार से अशुद्धियों को दूर फरफे 
सबसे अधिक शुद्ध पाठ को सूल में रखा हैं जोर दूसरी प्रतियों 
फे पाठान्तरों को नीचे फुटनोट में जहाँ आचश्यक मालुम छुआ 
दे दिया है। देदली की प्रति फो इमने सबसे ज्यादा प्रमाणभूत 
ओर शुद्ध लमझ्मा है । इसलिये उसे आदशे मानकर मुझ्यतया 
लसके दो पाठों को प्रथम स्थान दिया है। इस तरद सूलग्न्थ 
फो सथिक से अधिक शुद्ध और उपयोगी बनाने का यथासलमवच 


प्रयत्त किया शया हैं। 


(३) आओभार 


झरुर्फे भस्तुत ग्रन्थ को इस दछ्वप सें पाठकों के समक्ष रखमे में 
जिन भदानुभावों से कुछ भी खद्दायता मिली है में क्तछता 
पूेक उन सबक्ता नासोल्लेंश खद्दित गऋमार प्रकट फरता हू :--- 
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छा प्रथम श्रीमान्‌ कुघर श्री नेमीचन्दजोी साहख पाटनी 
जिनकी प्रेरणों से में रस फाथ में प्रवुस द्वो सका एव प्र फादि 
सम्बन्धी संशोधन दिये मोर बहुत सी सद्दायता वहुचाई है। 
घोयुत श्रद्ध य मध्यात्मरसिफ भाई रामजी भाई माणेकचन्दजी 
दोशोी सोनगढ़, जिन्होंने प्रेल फकौपी के अनेक कठिन रूथलों को 
खूब गहराईसे सननकरफे नेमीचन्दर्जी पाटनी को उनका सपष्टी कर ण 
दिया एवं यथास्थान टिप्पण भी कराये। आद्रणीय जातिभूषण 
सौघरी कानमलजी स्ताहब जिन्होंने सं प्रथम इस गअ्न्थ का 
परिचय एवं प्रतिलिपि कराकर सशोघनाथे स्रनथ देने का फछ्ठ 
किया | श्रीयुत बाबू पत्मालाल्जी अप्रचाल एव छा० रतनलालज़ी 
मेनेजर शारूअ भसण्डार दि० जैन नया मंदिर कमंपुर।, देहली, 
जिन्होंने काल्मावकाकफन पी ए६स्त लिखित प्रति प्रेल कापी के 
लिये भेज्ञ दी, स्नेही मित्र पं० विद्याकुमारजी सेटी न्‍्यायतीयरे 
ज़िन्दीनि अपनी की हुई प्रेस फोपो देने रा कृपा पी। में इन 
समी सद्दायकों तथा परवोलिखित प्रतिदातात्रों का मासार 
मानता हूं तथा भविष्य में भी उनस्ले, इस्ती प्रच्वार की सद्दायता 
देते रहने की आध्या करता हूं. | 


अन्त में ज्ञिन अपने खद्दायकों फा नाम भूल रहा हूं. उनका 
कोर जिन प्रन्थफारों, सम्पादर्कों, लेखकों आदि के ग्रन्थों सादि 
से सहायता लो गई है, उनका भी आभार प्रकाशित फरता हू । 


पति शम्‌ । 
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इस प्रन्यका नाम ह्आात्मावलोकन ऐ । इसका उद्देश्य है 
आत्माका अवलोकन कराना, इसलिये सबसे पहिले यह जानना 
जरूरी है कि आत्मा क्‍या है, वह कहा किन अवस्थाओर्मे पाया 
जाता है, और उसका यथाथे स्वरूप क्‍या है * 


विदवकी व्यवस्था 


आत्मा यानी जीव एक द्रव्य (वस्तु) है, उसही प्रकार पुदूगल 
धर्म, अधम, आकाश, काल भी ५ वस्तुएं यानी द्र॒न्य हैं; हर एक 
द्ृत्यमें अनन्त शक्तिया (गुण) हैं और दरएक शक्तिकी स्वतः 
समय २ पर अवस्था बदलती रद्दती है | इन छुट्ों हन्यों (वस्तुओं) 
के सघुदायका नाम ह्वी लोक यानी विश्व है | वस्तु अनादि 
अनत अविनाशी हैं, इसलिये लोकभी अनादि अनत ओर अविनाशी 
है। अपनी अवस्थाओंको स्वत: पलटते २ द्र॒न्‍्य अनादि' अनंत- 
बनना रहता है, इसही लिये विश्व भी अपनी नई नई हालतंमिं 
बदलते हुवे अनादि अनन्त कायम रहता है । जबकि द्ृब्य किसी 
का बनाया हुआ नहीं है तो इस विश्वका सी कोई बनानेवाला 


नहीं हो सकता । 
नह ह। सकता 


७. ३ 
सत्तापनां वसस्‍्तुका लक्षण 


सत्तापना यानी अविनाशीपनाही हृव्य (वस्तु ) का लक्षण 
आचायोंने किया है जैसे “सत्‌ द्रव्य लक्षण” और अपनी 
अत्रस्थाओंकी पलटते २ ही द्रव्य (वस्तु) अनादि अनन्त क्रायम 
रह सकता है इसलिये सत्ताकी सिद्धिक्रे लिये आचायोंने “उत्पाद 
व्यय प्रौव्य युक्त सत” कहा है यानी द्न्य (वस्त) हरएक समय 
अपनी सत्ता कायम टिकाये रखते हवते भी अपनी ' पर्व अवस्था 
(पर्याय) का व्यय करके नवीन अउस्था ( पर्याय ) को ग्राप्त करता 
रहता है । 

आचायोंने “गुणपरयय वद्द॒ब्यम” के द्वारा यह सम्झाया 
है कि गुण (शक्ति) पर्याय (अपयस्था) सह्दित ही वस्तु होती है 
अर्थात्‌ शक्ति ओर अवस्थाओंके बिना वस्तुका अस्तित्र ही नहीं 
होसकता । 


पर्याथ सी निशुचयनय से स्वयं सत्‌ , अहदेतुक है 


उपरोक्त कारणोसे यह सिद्ध हुआ कि ससारमें हरएक बस्तु 
अनत गुणों (शक्तियों) को धारण करती है और हर एक शक्ति 
समय समय अपनी अवस्थाओकों पलटती २ अनादि अनंत बस्तु 
को कायम रखती है | कोई समयमी ऐसा नहीं हो सकता कि 
पत्रस्था पलटने बिना रहजात्रे तथा कमी ऐसा मी नहीं हो सकता 
कि १ समय में २ अवस्थाएँ होजाव क्योंकि द्रन्यकी जो अवस्था 


५ है ) 


फ्लटती हे थो स्वयं पलटठती है इसलि० मिरचयनय से हर एक 
पर्याप स्वय सत आझरेतुर है और कारण शअ्पेक्तासे पर्याय स्वयं ही स्वय 
फा आाग्ण है इसलिये इसके पलटनेगे कोई अन्य द्रव्यके आधार धथवा 
थादि की जरूरत नहीं होती, तथा जिसमें जिससमय जिसप्रकार-रूप 
सटरे द्वानकी योग्यता है उसको कोई रोकभी नहीं सकता, क्योकि 
ऐसा नियम है कि "अततकी उत्पत्ति नहीं होती और सतका कमी 
नाश नहीं होताए इसलिये जिस समय वस्तुकी जिस शक्ति 
की जो अय्स्पा फोन वाली है उस समय बह अवस्था ही द्वोवेगी 
एक समयमी जञागे पीछे नहीं छहोसकती ओर उसकी जगह कोई 
धन्य अवस्पा भी नहीं होसकती तथा उस अबस्थाको कोई रोकना 
चाहि तो रुफमी नहीं सकती झन्‍्य रूपनभी नहीं दोसकती; दूसरी 
बस्‍्तुऊा, दूसरी शक्तिका अथवा दूसरी अवस्थाका भी आधार नहीं 
रखती, इसही प्रफार जो अवस्था नहीं होने चाली है वह छो ही नहीं 
सकती, कारण ध्मसत्‌ की उत्पत्ति त्रिकालमें भी संभव नहीं है । 


हरएक द्रव्य स्वचतुष्टयर्में अस्ति, परचतुछयसे 
नास्ति स्वरूप ही है! 
अलाम तह हे पक सन सती सो! आर जद के एक द्रग्यकी स्वचतुष्टयर्में श्मस्ति ( मौजूदापना ) है और 
परचतुष्टयर्में नास्ति है इसीका नाम अनेकात ओर इस कथन शैली 


१, समयसारफे परिशिष्टफे प्रारम्भ में ठेखिये--- 


अम्तचन्द्राचाय्ये 
यंदव थित्य तददेवानित्यमित्येकपस्तुबस्तुत्यतिष्पादक परस्परविस्द्ध 
| 


। 





( छ ) 


का ही नाम स्याद्वाद है, आत्मा स्वचतुष्ठयमें मी है और परचतुष्ठय 
में भी है यानी कोई द्रव्यका काये कमी आपसे हो तथा कभी पर 
के द्वारा भी होजावे इसका नाम अनेकांत अथवा स्याद्वाद नहीं है । 
जैसे आत्म द्रव्यक्ता, स्वद्धवव्यन्ञ्ञात्मवस्तु, स्वन्चेत्र-आत्माके असंख्य- 
प्रदेश, स्वकाल--आत्मामें अनंत गुणणोंक्री वतमान समयर में होने 
वाला परिणमन यानी पर्याय, स्वभाव5”-आत्माकी ज्ञान, दशेन, सुख, 
वीयादि अनंत स्वाभाविक शक्तिया; इसही प्रकार आत्माकी अपेक्त अनंत स्वाभाविक शक्तिया: इसही ग्रकार आत्माकी अपेक्षा 
से कर्म तथा नो कर्मादि पुदूगल, पर ऋूब है, पुदूगलक्ते प्रदेश 
उसका सतक्षेत्र जो आत्माके लिये पर क्षेत्र है, पुदूगलके स्वगुरणोकी 
समय २ बतने वाली पर्याये उसका स्वकाल आत्माक्े लिये पर 
' कोल है, तथा पुदूगलकी स्पशे, रस, गंधादि अनन्त स्वाभाविक 
शक्किया पुदूगलका स्वभाव शझ्ात्माके लिये परभाव है, इस प्रकार 


आत्म द्ृव्यकी स्वचतुष्टयमें अस्ति लेकिन पर चतुष्टयमें त्रिका द्रव्यकी स्वचतुष्टयर्म अस्ति लेकिन पर चतष्टयर्में ब्रिकाल 


नास्ति है यानी आव्मद्रव्य कमी सी कर्मादि पुदूगल द्रव्यके साथ है यानी झाद्मद्रत्य कमी भी कर्मादि पुदूगल द्रत्यके साथ 
मिल नहीं सकता तथा परस्पर एक दूसरे का कुछमी फेरफार नहीं नहीं सकता का कुछमी फेरफार_ नहीं 
कर सकते, उसही प्रकार पुदूगल कर्मकी मी कोईमी पर्याय, आत्मा 
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की कोई भी पर्यायमें कुछुमी नहीं कर सकती । 


मु कमम-म- ज्याना भा ० -ननपााकाआन "ज-.“प्राआ--42». बेकाममामम "जा न्भ्फ “व शकियआओ ७-2520७७ हरि परकोगअ>मन» "नम. स्‍व-पर-नीममाव्नीवाना-े ता-- ०) व्वऑेआमाकी, 


दाक्तिदयप्रकाशनमनेक्षत- 
जयसे ना चार्ण्य 
भनेकांत इति कोषय: १ इति चेत्‌ू एकपस्तुनि वस्तुत्वनिध्यादकं- 


भत्तित्त नात्तितद्दयादित्वरूपपरत्परविरुद्धसपेक्षण फिदय यत्तत््य प्रतिपादने 
स्यादनेकातो भग्यते । 


( ५ 9 


इस प्रकारसे सब द्वव्य अपने स्वचतुष्टय में ही अनादि अनत_ 


परिणमन करते रहते हैं और अपने परिणशमनके लिये किसीको कोई 
लक मम 8 मा २ 
इसरेका आधार सहारा आदि नहीं है तथा किप्ती ज्षेत्रकाल सयोग 


की बाद नहीं देखनी पड़ती, सबका अपनी २ स्व॒तत्रतासे परिणमन नहीं देखनी पड़ती, सबका अपनी २ स्वर पुरिणमन 


होता ही रद्दता है । 











सर्वेज्ञपना च्तपयाः है 

सच्चे देवका लक्षण सबेज्ञ वीतरागपना है सर्वज्ञ किसे कहते 
है कि जो आपने स्थवभावमें रहते हुवेमी विश्वक्ते समस्त द्वग्यों यानी 
चस्तुओमि हरएक की जिस २ समयमें, जिस २ क्षेत्रमें, जिस प्रकार 
से, जो जो अवस्था होने वाली है, द्वोरही है श्रथतरा होचुकी हैं 
उन सबको प्रत्यक्ष प्रणेरूपप्ते जैतीकी तैसी थुगपत्‌ जानते हैं । 
त्रीतरागीका ज्ञान पू्गे होचुका इसलिये किंचित्‌ भी न्यून नहीं , 
जानता तथा वस्तुमें जो होने बाला है सो सत्र जान लिया अतः 
जधिक जाननेको कुछ रद्द नहीं जाता, इसलिये सायश यह हुआ 
कि “जिस वस्तुकी जेसी अवस्था पक ला जह है और बता हे तक है, वैसी 

ऐसी श्रद्धासे ही वस्तु स्त्रभावका तथा सव्वेज्ञका यथाथ निर्णय 
होता है ओर “पर द्रन्यका मैं कुछमी नहीं कर सकता» ऐसी 
पक पते पर उजाला सन त्व पनेकी भावना जाग्रत होकर अपने ज्ञायक स्व्रभावकी रुचि 


जम जाती है यदि इससे विपरीत पर द्रब्यमें कत्त व्वपनेकी रुचि करते तस्वपनेकी रुचि 


हो तो उसको सर्वन्न और वस्तु स्वभावकी प्रतीति नहीं होती । 
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( ६ >)) 
यही स्वामि कार्तिकेयानुप्रेज्ञा्म भी कहा है कि--- 
छत॑ जस्स जम्मि देसे जेण विद्दागेणम जस्मि कग्लस्मि | 
णादं जिणेण णियदं ज़म्मं व! अद्दव सरणं वा।| ३२१ || 
ते वस्स सम्मसिदेसे तेण विद्वाणेण तम्मि काल्म्मि | 
को सफ्कइ चालेहु इन्दो वा अहजिणिदो वा ॥| ३२२ || 


भावार्थ---जो जिस जीवके जिस देश विषे जिस काल 
विष जिस विधानकरि जन्म तथा मरण उपलक्षणतें दुःख सुख रोग 
दारिद्र आदि सर्वज्ञ देवने जाण्या है जो ऐसे ही नियम करि होयगा 
सो ही तिस प्राणीके तिसद्दी देशर्म तिसही कालमें तिसद्दी विधान 
करि नियम्ते होय है, ताकूं इन्द्र तथा जिनेन्द्र तीर्थंकर देव कोई 
मी निवारि नाहीं सके है । आत्मावलोकन पत्र ३० में भी ऐसा 
ह्वी कहा है । 


विकारकी उत्पत्ति कैसे तथा निरम्मित्त नेमित्तिक 
संबंध क्‍या है 
उपरोक्त सिद्धान्तोसे यह निणैय होता है कि शभात्माका जिस 
समय जिसग्रकारके पुरुषार्थ रूप स्वक्राल (योग्यता) ह्वीती है उसी 
प्रकार स्व्य परिणमन करता है, लेकिन इतना जरूर है कि आत्मा 
जब विभावरूप परिणमन करता द्वै उस समय स्वसे च्युत होकर 
पर द्रब्यका आश्रयपना जरूर स्वीकारता स्वीकारता दे । 


जहा तक स्वद्वव्यका आश्रय रखता हे वहां तक विकार रूप 


- परिणमन हो हो नहीं सकता और जिस समय विकारी परिणमः ही नहीं सकता ओर जिस समय विकारी परिणमन 
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( ७ ) 
है उस समय नियमसे पर वस्तुक्ता आश्रयपना भी है। यचार्थ' 
वस्तु इप्टिपि देखो तो किसी वस्तुका किसी के साथ - आश्रय- 
वि कि बीमा आया अा॥ अब क८ाञ ७ कि ििििषिंणिक 

पना नहीं है: कारण परद्ृव्यक्षी पर्याय भी तो अपने स्वकालकी 
कक--७००»७--ा ०५ ५००० नमन मपूछ७०७७५७--अक न भनननननननममकनकानकनकन नमन + मनन ननननिनिन नी न चि नव न शशछ 0७ 
योग्यताक्ने अनुसार परिणमन करती हुई स्त्रतः उपस्थित हुईं है । 


एड कछ आत्म द्ब्यक्ो परिगामन करानेके लिये नहीं आई है 





आर इसी प्रकार आत्म द्रव्यद्यी भी वह अवस्था इसपर द्वव्यका कुछ 
करने भोगनेके लिये नहीं आई है बल्कि वद्द भी अपने स्वकाल 
(योग्यता) से ऋआाई है । 


जैसे कि आत्माका चारित्र शुण जिससमय अपने स्वकाल 
के अनुसार क्रोधरूप परिणमन करता दे उस समय उसके अनुकूल 
ही द्रव्य कर्म अपने परिवतन कालके अनुसार स्वयं उदयरूप 
उपस्थित होते है और बाह्य नोकर्म भी उसही प्रकारके अपने परि- 
वतन कालसे स्वय उपस्थित होते हैं ओर उस समय जीव स्वाश्र 
मपनेको भूलकर पराश्ित परिणाम करता है और उन सबका 
आपसर्म एक दूसरेसे उस समय यानी उस पर्याय मात्रके लिये 
निमित्त नेमित्तिक स्वतत्र रूप सबन्ध कहा जाता है, यदि कोई उसी 
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में निमित्त की उपस्थिती से विलक्षणता मानें तो कवत्व और दो 
द्रन्यों की एकत्व बुद्धिका दोष आता है । 

न तो उपादान रूप स्वद्र्यकी पर्याय ने निमित्तरूप पर- 
दव्यकी पर्यायर्मे कुछुमी अतिशय प्रेरणा प्रभाव ञ्ादि किया है 


१, निशयय से अपने पह्यगफ स्वभाव छो शस्निछा नाम दी शोध है । 


आत्मा. 


(६ < ) 


ओर उसी प्रकार न निमित्तरूप परद्वनन्‍्यकी पर्याय. न उपादानकी 
पर्याय कुछ भी किया है, जैसे कि सूर्योदय होते ही बुआ प्रायी_ 
जाग्रत होकर अपने योग्य प्रवृत्ति करभे लग जाते हैं ओर सूर्यास्त 
होने पर विश्राम लेने लग जाते हैं, कुछ सूर्य उन होने पर विश्राम लेने लग जाते हैं, कुछ सूर्य उन ग्राणियोंको 
उपरोक्त कार्यके लिये प्रेरणा नहीं करता ! 

ऐसा ही श्री प्रज्यपाद स्वामीने इश्लोपदेशर्का गाथा ३४ में भी 
कहा है कि “जो सव्‌ कल्याण॒का वाछ्ुक है, वह आप ही मोक्त 
छघुखका बतलाने वाला तथा मोक्ष सुखक्े उपायोमे अपने आपको 
प्रवतन कराने वाला है इसलिये अपना ( शआात्माका ) गुरु आप 
ही ( आत्मा ही') है । इसपर शिष्प ने आआक्षेप सह्दित प्रश्न 
किया कि “आगर आत्मा ही आात्माका गुरु है तो गुरु शिष्यके 
लपकार, सेवा आदि व्यथ ठहरगे उसको शआआचाण्ये गाथा ३५ से 
जबाब देते हैं कि-- 


५त्ाक्षो विज्ञत्व मायाति चिज्लोनाजक्षत्व सृच्छुति ! 
निमित्तसात्रसन्यस्तु गतेधर्माश्तिकायदत्‌ ॥ ३४ ॥ 


अर्थ---अज्ञानी किसी द्वारा ज्ञानी नहीं होसकता, तथा ज्ञानी 
किसीके द्वारा अज्ञानी नहीं किया जासकता, अन्य सत्र कोई तो कोई तो 
गती (गन) में धर्मास्तिकायके समान निमित्त मात्र हैं आर्थात 
जब जीच ओर पुदूगल स्वय गति करे उसः समय धर्मास्तिकार ओर पुदूगल स्वय गति करे उसः समय धर्मास्तिकाय 
को निमित्तमात्र कारण कहा जाता हैं उसी प्रकार शिष्य स्वय 


अपनी योग्यतासे ज्ञानी होता है तो उस समय गशुरुको निमित्त 


मात्र कहा जाता है उसी ग्रकार जीव जिस समय मिथ्यात्व रागादि 
सात्र कहा जाता है उसा प्रकार जाव जिस समय सिध्याल पद 


पक 


( ६ ) 


रूप परिणमता है उस समय द्रव्यकर्म और नो कर्म (कुदेवादिको) 
झादिको निमित्तमात्र कद्ा जाता है जो कि उपचार कारण है। 
जा पक का जा पा लआग। 
है तो ही उपस्थित क्षेत्र काल संयोग आदिम निमित्त कारणपने 
का उपचार किया जाता है अन्यथा निमित्त किसका; # 
निमित्तको हुदाना नहीं पड़ता 

जिस समय उपादान कार्य परिणत होता है उस समय 
योग्य निमित्त ह्मपनी स्वतत्रतासे स्‍्वये उपस्थित होते हैं | 

ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मी द्रन्यकी जिस समय 
जैसा परिणमन होनेकी योग्यता है उस समय उसके अनुकूल 
निमित्त विश्वमें नहीं होवे और उसका उस रूप परिणमन होना 
रुक जावे, अथवा किसी क्षेत्र, काल, संयोग की बाट देखनी पड़े 
अथवा निमित्तको जुठाना पडे क्योंकि ऐसा निमित्त नैमित्तिक 
सब्रन्धका स्वरूप नहीं है | 


दर एक द्रन्यक्षी ? समयकी पर्यायज्षे परिशुमनमें छुट्दों द्वन्यों 
की वतमान पर्यायोंका कोईके साथ भावरूप कोईके साथ अमावरूप 
निमित्त नेमित्तिक सबंध द्वोता है, यही सहज स्वतंत्र विश्वकी ज्यवस्था 
है, श्री स्वामी अमृतचन्द्राचायेने भी समयसार गाथा ३ की टीकामें 
ऐसाही कद्दा है कि-- 

“इसलिये सब्र ही धर्म, अपर्म, आकाश, काल, पुदूगल, 
जीव द्रव्य स्वरूप लोकमें जो कुछ पदार्थ हैं वे सभी ह्मपने 


( १० ) 


दब्यमें अतर्मग्न हुए अपने अनंत धर्मोंक्रों चूंबते-स्पशते है तो भी 
आपसमें एक दूसरेकों नहीं स्पश करते । ओर अत्यन्त निकट 
एक क्षेत्रावगाहरूप तिष्ठ रहे हैं तो भी सदाकाल निश्चय कर 
अपने स्वरूपसे नहीं चिगते, इसीलिये विरुद्ध काय-( पर से नास्ति 
रूप काय ) और अविरुद्ध काय-( स्व से अस्तिरूप काये ) इन 
दोनों हेतुओसे हमेशा सच्च आपसमें उपकार करते हैं ।॥”४ 
निमित्त अपने परिवर्तन कालसे जिस समय जी आने बाला 
है वही आता है कुछ इसके लानेसे नहीं आता * अज्ञानी व्यर्थ 
का मिथ्या आभमान करता है कि मैने पर द्रव्य कुछ काये कर 
दिया यानी पुरुषार्थ करके निमित्तको जुठाया, जैसेकि किसी 
बैलगाड़ीके नीचे कोई कुत्ता चलने लगा और वह मानने लगा 
कि इस गाड़ी को में ही चला रहा हूं तो यह उसका मिथ्या 
अभिमान है । है। 

यहा कोई कहे कि सबरत्र उपादान की मुख्यता से ही कारये 
होता है ओर निमित्त की मुख्यता से कभी नहीं होता ऐसा माना 
जाबे तो, एकात हो जाता है १ 

उसका समाधान यह है कि श्री स्वामी अम्ृतचन्द्राचास्प ने 


एक चस्तु में वस्तुपने 


अनेकान्तेका स्वरूप ऐसा उतलाया है कि “एक बस्त में व 

की निपजाने वाली, अस्तिनास्ति रूप दो विरुद्ध शक्तियोंका प्रका- 
शित होना सो अनेकांत है” इसलिये “हर एक वस्तुर्में उपाठानकी 
मुख्यता मे काय छोता है निमित्तकी मुख्यता से नहीं” मे काय होता है निमित्तकी मुख्यता से नहीं” इसही में 


५) पत्र ३ के टिप्विण में देखिये | 





( (११ ) 


अनेकातकी सिद्धी होती है, अन्यथा मानने से दो विरुद्ध शक्तियों: 
का प्रकाशन नहीं होकर एकात अस्ति आने से, निमित्त की मुख्यता 
से कमी भी कार्य होनेकी मान्यता में दो द्रव्यकी एकता रूप एकात 
ही होता है तथा ऐसी मान्यता में किसी भी समय कोई अवस्था 
में मी जीव की स्वतेत्नता नहीं रद्दती ओर श्रद्धा में हमेशा भय 
बना रहता है कि प्रतिकूल कर्मका सयोग ञआा जावेगा तो १ ऐसे 
भयवान्‌ पुरुषार्थ वाला, स्त्रतन्न परिप्रृणे निरपेक्ष ज्ञायक स्वमाव को 

श्रद्धा करमेका बल कहा से लाचेगा । ह 


इससे साराश यह निकला कि कोई किसी द्रव्यके परिणमन 
का व्यवह्ारसे भी कर्ता हर्ता नहीं हे, मात्र व्यवहारसे ही निमित्त 
नेमित्तिक सब्रन्ध कहा ज़ाता है। 


परमें कतेत्ववत मान्यता ही रागादिको पैदा करती है 


. उपरोक्त सिद्धान्तसे यद्द निणेय हुवा कि “मेरा आत्मा अपने 
ज्ञाता द्रष्ट्रा स्वभावको छोड़कर स्त्री पुत्रादि समस्त अन्य जीव तथा 
घन, मकान, जेचर, जवाह्दरात, देश, गाव आदि समस्त परद्वन्य 
की किसी भी पर्यायको नहीं कर सकता ।?? जब मैं किसीको भी 
नहीं कर सकता ओर नहीं रोक सकता तथा परद्रन्य भी मेरा 
कुछभी नहीं कर सकते तथा रोक सकते ऐसी श्रद्धा होगई तो फिर 
“मै पर दृव्य को ऐसा करदू, वैसा करदू?? इत्यादि विकल्प करना 
आत्माका क॒चेव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करनेका अभिग्राय मिंथ्या 


( १२ ] 


है जैसे कोई व्यक्ति अगर मुर्देको जीता मारने या जिलाना चाहे 
तो उसका यह अमिप्राय मिथ्या ही है, उसी प्रकार पर द्वव्यमें 
कतृत्वपना यानी परसे किसी प्रकार भी लाभ हानि मानना मिय्या 
है । ओर यंही रगद्वेषका मूल है संक्षेपमें कहो तो परमें कनेकी 
जिज्ञसारूपी राग, ओर बाघकके ग्रति द्वेष जब ही आता है 
जब कि आत्मा परमें अकतत्व॒पनेके स्वभाव ( ज्ञायकमात्र ) को 
भूलकर परमें कतृत्व मानने लगता है, और वही पर द्रव्यमें एकत्व 
बुद्धि है जो ससार का मूल है ! 


“अपने ज्ञायक स्वभाव के निर्णय और आश्रयमें ही 

पर में अकस्ेत्व आता है और यही समोध्ल 

का सथार्थ पुरुषार्थ हे 

पर द्वरव्यों से कतृत्व बुद्धि हठाकर अपने स्वभावकी ओर 
दृष्टि करनेपर मात्र ज्ञाता इश्ापना ही धथ्ट करनेपर मात्र ज्ञाता इछापना ही अनुभव में आता है, श्रत्‌ः 
एगादि भावोंका अस्तित्व ही नहीं दौखता । इसलिये ज्ञानी मात्र 
ज्ञायकपने के सिवाय रागादिका भी कतेत्व नहीं स्वीकारता, उन सब 
को भी ज्ञेयतत्व में डालता है, क्योंकि रागादि पराश्रय करने से ही 
होते हैं अपने स्व्रमाव से च्यूति होनेपर ही पर्याय दोनेवाले 
रागादि अनुभवमें आते हैं, सो उनकी उत्पत्ती में भी मात्र अपनी 
पर्तमान पुरुषार्थ की नित्रेलता को ही कारण मानता है कोई पर 
क्षेत्र काल, संयोग, अथवा कर्मादिको नहीं; फिर मी ज्ञायक स्वभाव 
के जोर में उनकी उपेक्षा होनेसे रागादि हूठते ही जाते हैं. और 


( ऐड 9) 


स्वभाव का बल बढ़ता ही जाता है । इस्ती के जोर में रागादिको 


उपचार से कर्मक्ृत कह्दा जाता है, स्वच्छुन्दी होने को नहीं। कर्मकृत कहा जाता है, स्वच्छुन्दी होने को नहीं । 
रागादिकी उत्पत्ति पर द्व॑ग्य के आश्रय करनेसे ही होती है और 
स्वद्॒व्य ( ज्ञान स्वभाव > के आश्रय करने से निरंतर निर्मलता की 
उत्पत्ती होती है। ऐसे निणैय से ही सर्व विश्व से उपेक्षा हो जाने 
से श्रद्धान में अत्यन्त निराकुलता आगई, यही परमछुख, स्वाभाविक 
सुख, आत्मीयछुख है, और उसही ज्ञायक स्वभावक्री ढृढ़ता एव 
रमणता से चारित्रमं परम निराकुल शांती होने लगी, और जब 
अक्रम उपयोग से मात्र ज्ञायकपना ही रह गया और कभी एक 
समय के लिये भी स्वभाव से च्युति नहीं है ऐसी अव॑स्था विशेषका 
नाम ही मोक्त है, वही अविनाशी परम २ उत्कृष्ट निराकुलता 
जनित सुख है । उसद्दी का आशिक अचुभत्र उपरोक्त निर्णय में 
ठहरने के समय सम्पक्ती शआत्माको भी होता है, सक्तेप में कंहो तो 


किक सह ते कण लग बट ० स्वण दृष्टि यानी स्वभावदृष्टि सो सम्यग्दष्टि ओर पर्यायद्धष्टि यानी 
निमित्ताधीन दृष्टि सो मिथ्यादृष्टि, स्वभावदष्टिसे मोच्च ओर पर्याय 
इश्टिसे संसार श्रमण होता है | 
शेख क ख खख  ़् व ख़ त्ी्प््् 770 न] 


तब रागादिका कर्ता कौन है 


अब यहां प्रश्न उपस्थित द्वोता है कि, रागादि आशक्माकी 
अवस्थार्मे ही होते हुवे भी आत्माको उसका कर्ता कैसे नहीं माना 
+ ज्ञावे || ५ ॥ ॥ 


ही ( रै४ ) 


समाधान इस प्रकार है कि---- 

ज्ञानी आत्मा निरतर अपने ज्ञाता द्ष्टा स्वरूपको अनुभवता 
होनेसे ओर उसीका स्वामी होनेसे रागादिका कर्ता नहीं है, ओर 
खज्ञानी स्व से च्युत अज्ञानी स्व से ज्युत होकर रामादिमें कत्ल स्वामित्व रखता होने कतत स्वामित्व रखता द्वोने 
से रागादिका कर्ता है । अज्ञानी बतमान एक एक समयकी अवस्था 
जे अपने स्वभावका आशय चूक कर किसी जनन्‍्य द्रव्य ( निमित्त ) 
का आश्रय स्वीकार करता है जिनको ज्ञानावरणादि लय कर्मके 
नामसे पुकारा जाताहै फलत: उस पर्यायमें निमित्तके कक़्यरूप नेमित्तिक 
विकार उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पर दब्यका आश्रः 
किये बिना ही श्मात्मा भूल करता हो, तथा ऐसा भी नहीं है कि 
पर द्रव्य आत्माको भूल करा देता हो, अनादि कालसे ही एक २ 
समयकी भूलका लवबाते हुवे इस आत्माकों स्वमावसे च्युत होनेक को स्वमावसे च्युत होनेका 
. तथा पराश्रय करनेका अभ्यास पड़ा हुवा है करनेका अभ्यास पड़ा हवा है | इसी कारण अनादि 
कालसे इसको ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मों के निमित्तपनेंका संबन्ध 
एक एक पर्यायमें ही सतान ऋमसे लगा हुआ है । जिस काल 
यद्द आत्मा अपने पुरुषार्थते किंचेत्‌ कालके , लिये भी पराश्रय 
छोड़ स्वाश्रयपना स्वीकार करेगा इन द्रव्य कर्मोंक्ा सबन्‍्ध भी इसके 
कछूटता ही चला जावेगा और थोड़े ही कालमें सिद्ध अवस्था प्राप्त 
हो जावेगी, इस प्रकार ज्ञानी जीव, अपने ज्ञायक स्वभावक्के बलसे 
अपनी ही अवस्थामें होने वाले रागादि विभावोंको दूर करनेके 
लिये, भेद ज्ञानक्े द्रारा, अन्य किसी भावका भी अपनेंमें अस्तित्व 
नहीं स्वीकारनेसे, अन्य सब, जैसे भी जो भी भाव हो, सत्र पर 





( (१५५ ) 


भावमें डालकर उपेक्षित रहता है ओर अपने ज्ञान मात्रमें जागृत 
रहता है | निरंतर एंक स्वभावक्री ही मुख्यता होनेसे अन्य संत्र 
गौण होजाते है। 
अपनी पर्यायमें होने वाले क्षणिक रागादिको अपना स्वरूप 
नहीं मानते हुवे भी वतेमान पर्यायमें चारित्रमें जितने अश च्युत 
होता है उतनी दही श्रंपनी निरबेलता रूपी भूलको स्वीकारता है ] 
इ४स॑लिये आप स्वच्छुन्दी नहीं बनता | हे 
जिसको अपँमे स्त्रभावका ज्ञान नहीं, अपने कतव्यका ट्ोश 
नहीं, और सममनेका पुरुषार्थ नहीं, वह कहे कि “मेरे कर्मका 
उंदय ही ऐसा है कि मुझे आत्म रुचि नहीं होती, क्रोधादि 
होते हैं, क्या, करे, कर्म जेसा नचाता है वैसा ही नाचना पड़ता 
है, यह जीव तो कर्मका खिलौना है, आदि २” ऐसा जो कोई 
सानता है वह मिथ्याती, साख्यमती की भाति है । 
श्री स्वामी अमृतचन्द्रांचाय्येने भी समयसारके कलश २०५ 
में ऐसा ही कहा है कि--- 
सा कर्तारसमी रप़्शंतु पुरुष साख्या इचाप्याहला:, 
फर्तारं फलयंतु त॑ किल सदा भेदाजबीघादघः । 
ऋध्मतृद्धतवोधधामनियतं प्रत्यक्षमेन स्वयं, 
. पच्यतु च्युतकत भावमचल् ज्ञातार्मेक परं ॥२०४।॥ 
थ्र्थ---अहँतके मतके जैनी जन हैं त्रे आत्माको सर्वैषा 
ध्यरकर्ता साख्य मतिर्योकी तरह मत मानों, ठस आझात्माको 


| 


( ६ ) 
मेद विज्ञान होनेके पहिले सदा कर्ता मानो और भेद ज्ञान होनेके 


वाद उद्धत ज्ञान मंदिरम निश्चित नियमरूप कर्तापन कर रहित 
निश्चल एक ज्ञाता ही अपने शअऋआप प्रत्यक्ष देखो । 


जो जीव रागादिकों कर्म कत मानकर स्वच्छुन्दी एबं निरुद्यर्मी 
हो रहे हैं उनकों आचाय्य कहते हैं कि रागादि जीवके 
अस्तित्व में है और बतमान पर्यायमें आप करता है, “जो करता 
है चद्दी नाश कर सकता है” इसलिये भेद ज्ञानके पहले तो रामादि 
का कर्तापना मानो ओर भेद ज्ञानके बाद शुद्ध ज्ञायक स्वभावषके 
जआश्रयके आश्रयक्रे बलसे गगादिका कर्ता न मार्नो, ये रागादि पराश्र रागादिका कर्ता न पार्नो, ये रागादि पराश्रय 
करनेसे दोते हैं अतः उससे उपेक्षा करके अपने एक निरचर होते हैं श्नतः उससे उपेक्षा करके 'अपने एक निरचय 
स्वभावको दी मुख्य करके उपचारसे रागादिकों कर्म कृत कहनेका 
उपचार है । 


इसही अपेच्ताको लेकर ग्रन्थोर्मे अनेक जगह ज्ञानी जीव 
की ध्मपेच्ता इन विभावोंका कर्ता उपचारसे कर्मोंको कहा गया है | 
जिसका प्रयोजन परद्रव्यका संयोग संबन्ध बतलाना मात्र है । इसही 
आत्मावलोकन प्रन्थमें पत्र ३८ से ६५ तक में यद्द विषय इसही 
अपेक्षाकी लेकर वर्णन किया गया है, इसकी पुष्टी ग्रन्थकारने 
स्वय पत्र 3२ से ७३ तकम तथा पत्र ११५ से भर तक 
करदी है | 


पाठक तीनों अधिकार मिलाकर सममनेका प्रयत्न करे ॥ 
इस प्रकार किसीभी ग्रन्यका अअमिप्राय परद्रज्यसे झआ्लपना बिगाड़ 





ऊँ 


( १७ ) 


सुधार बतलानेका नहीं है लेकिन स्वभावसे च्युत होनेके समय 
संयोग सबंध ( निमित्त नेमित्तिक संबंध ) किस प्रकारका स्वतत्र 
रूपसे होता है यही बतलाकर मेद ज्ञान करानेका तथा अपने 
चिदानन्द स्वरूपमें रमणता करानेका ही प्रयोजन है | * 

इसलिये जहा यह विषय आधे उपरोक्त अपेच्ता लगाकर 
समझने से यथार्थ वस्तु समझनेमें कमी -भूल नहीं होगी ओर 
यथार्थ मागे मिलेगा अन्यथा झनादि कालसे जो “अपनी भूल 
दूसरेके सिर डालकर स्वय भूल रहित स्वच्छुन्दी बनमेका अझ्म्यास 
पड़ा हुवा है वही जारी रहेगा, जिससे ससार श्रमणका कभी अत 
नद्दीं जा सकता। 


गोस्मट्सारादिकी कथनीकी उत्त कथनसे संधि 

अब यद्दा कोई कहे कि गोमइसारादिक बड़े २ प्रन्थोंमें स्थान 
स्थान, पर यह आता है कि आत्माको तीत्र क्रोध कषाय रूप 'द्रब्य 
- कर्मकेः उदयमें तीत्र क्रोध छोता है, मद उदयमें मद आदि २ तो 
यह कैसे ? उसका समाघान यद्द है कि यद्द कपन संयोग संबन्ध 
बतलाने मात्रको है, वास्तवमें तो आत्माकी स्वभावसे अ्युतिका नाः मात्रको है, वास्तवमें तो आत्माकी स्वभावसे च्यतिका नाम 
ही विभाव है, वह विभाव च्युति की अपेक्षा से सामान्य रूप है, 
तो भी तारतम्यता की अपेक्तासे तथा जुदा २ गुणो की पर्यायों 
की अपेक्षासे अनेक प्रकारका है ओर उस विभावके समय जिस निमित्त- 
रूप पर्वव्यका आश्रयपना स्वीकार है वह भी अनेर्क ग्रकारका है 
फलतः विभावके भी अनेक ग्रकार ग्रत्यक्त ही अनुभवर्मे आते हैं, इसलिये 


( १८ ) 


द जितने प्रकार विभावोंके हैं उतने ही ग्रकार उन निमित्त रूप पर 
द॒ब्योंके हैं, चुकि विभाव समय२ की अपेक्षा अनन्त प्रकार को 
लिये है इसलिये निमित्तमी अनत गप्रकारके हैं। आचारय्योंने निमित्त 
की मुख्यतासे कथन कक उपादानमें होने वाले विकारी भावोंको, 
इन दोनो परसे इृष्टि हटा कर यानी आश्रय छोड़कर, अपने 
ज्ञाता दृष्ठा स्वभावका आश्रय लेनेके लिये समझाया है । 


जैसे कि मोहनीय कर्मकी दशन मोहनीय प्रकृतिके उदयसे 
तथा चारित्र मोहकी अनतानुबची प्रकृति के उदयमें यह आत्मा 
मुद्यताका जहा विवेचन हो इसका अभिप्राय यह समझना कि 
आत्माकी जिस पर्यायकी स्वभाषसे च्युति है, उस पर्यायने निमित्त 
रूप पर ऋव्यका आश्रय लिया हुवा है, वह आश्रय कौनका लिया हुवा है, वह आश्रय कौनका है 
पर्यायका, तो उस पर्यायरमें पर्यायका, तो उस परयायर्म सम्यग्द्शनपनेका अभाव है या है यानी 
जो पर्याय जिस समय उपरोक्त प्रकृतियोकी पर्यायक्रे निमित्तपने 
में जुड़ी हुई होगी उस पर्यायकी सम्फदरशनके अभावरूप मिथ्यात्व 
अवस्था होगी। इसका मतलब यह कभी भी नहीं है कि 
उपरोक्त प्रकृतिया उदय मे आई इसलिये आत्माकी पर्याय मिथ्या- 
त्वरूप होगई, जो ऐसा समभते है वे मूलमें ही भूल करते हैं, 
एक द्रन्यमें दूसरे द्ृव्यका कर्त्तापना मानते हैं, जो त्रिकाल 
असत्य है | 


९१६ ) 
निज स्वभावकी अद्धा ही कतेब्च है 


सारांश यह है कि गोमध्टसारादि ग्रन्थोकी कथनी शत्मामें 

होने वाली विकारी अवस्थाको बतलानेवाला माप है जैसेकि 
किसीके शरीरकी गर्मी यानी बुखार नापनेको थर्मामीटर ! कभी 
थम[मीटर बुखार पैदा नहीं करता वह तो जितना बुखार हो वह 
बतला मात्र देता है उसी प्रकार निमित्तरूप द्रव्य कर्मकी कथनीसे 
आत्माकी समय २ में होने वाली विकारी अवस्थाका ज्ञान मात्र हो 
जाता है, उससे लाता है, उससे कुछ विकार नहीं घट सकता । इसका 
प्रयोजन तो निमित्त और शुभाशुभ विकार दोनोपरसे दृष्टि 
हटाकर यानी आश्रय छोड़कर, स्वभावका आश्रय करानेका है। 

ध्ाश्रय द्वारा उसही का श्रद्धान ज्ञान एबं आचरण कंरना ही हम 
सबका मात्र कतव्य है, उसद्ीके लिये आचारयों ने सर्व प्रथम तत्व 
निणेयरूप अभ्यास करनेका ही जगह२ उपदेश दिया है अत" 
आत्मोपलब्चीके लिये तत्व नि्णयरूप अम्यास सर्व प्रथम कर्तव्य है। 
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मगलाचरणा... ् 
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अकण्मएन,. आए. | आह 


दप्पणदंसणेण य ससरुव॑ पस्सदि -कोवि. णरो-। 
तह वीयरायायार दिट्वा सयय राये तमहं हि ।१ 
दष्पेणदछ्यनेन च .स्वस्वरूप .पश्यति कोपि नर: 
त्तथा वीतरागाकारं दृष्ट्वा स्वर्थ रागे तत्‌ अहं हि १ 


- - यथा कोपि-नर; दप्पंणदशनेन स्वस्वरूप पश्यति, तथा: रागे 
। सति.च पुनः वीतरागाक़ार॑ विंब इृष्ट्वा-तत्‌ स्वय अह.हि। - 


+ 


, 'अथ--जैसे' कोई पुरुष 'आरसी देखि करि 


अवरू ( उसमें ) अपने 'खखका रूप: निशंकपने _ ( उसमें ) अपने -झखका रूप5 निशांकप 
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की 


बी, 


देखे है। निश्चयेन (निश्चय से) लैसें आप सरागविधे - 


संते अरू ( भी ) वीतराग प्रलतिविव्कों देग्वि 


करे, ते (वह) ही चीतराग ध्यापनमें (अपने आपमें , ले (वह) ही चीतराग ध्यापनमें (अपने ) 


में ही हों निस्संदेह, ( ऐसा जाने ) । 


मावाथ--आरसीके दृष्ठान्त करि हहां इतना 
भाव लेना जू आरसीका देखना अरू ( उसमें ) 
अपने सुखका देग्वना होह है। सु इतना दृष्टान्त का 
भाव लेना | सोई ऐसा जु है दर्शांत--इस संसारके 
लिचे कोई पुरुष ध्यारसीकों देखि करि 'अरू (उसको) 
अपने सुखकी सीकी प्रतीति होह है । निस्‍्संदेह पनें 
देखे हैं। इस दृष्ठांत वी नाई आसन्न भवि (निकट 
भवठय ) जीव सी, यह जु हे जीव, जव जिसकाल 
विषें सवेथा सर्वेकालविषै (सवे) प्रकारकरि बीतराग 
रूप परिणम्या, तब तिस कालविपोें जैसे एई ज हैं 
प्रतछि (प्रत्सक्ठ ) प्मासन अथवा काउसग्ग 
( कायोत्सग ) आकार पाषाणकी सूर्तिका, न सिर 
काॉंपें, न पलक्क मौंह नेत्न नासिका कांपै, न जीम 
दांत होठ कांपे, न स्कंच (कंधा) झुजा हाथ अंणली 
कांपे, न हीया पेट जांध पींडी पाउ कांपे, न रोम 
फरकै, न छुह (नाखून) बचे, न बाल यबयचै, न हाल, 


न उठे, न बडठे | यह प्रतछि जैसे पाधाणकी मरति 





देखिए है, तेसें ही जब यह (यह) जीव सबेधा 


( |+$४ ) 


चीतरागरूप परिणमें, तय ही यहु देह परम 
उदारीक (परमौदारिक) उत्सग (कारयोत्सग) अथवा 
पद्मासन आकार होह अगम (चेतन ) प्रतिमा 
पायाण प्रतिसासी होई । पाषाण' अरू परम 
ओंदारिक प्रतिसाविषे भेद कछ न होहइह, दोनों वच्च 
की सरति हैं। ऐसी बीतराग जीवकी जंगम सूराते 
5 न नि धापना इन दोनोंको आसजन्न भवि 
देग्वि करि ऐसा मनमांहि लाचे हे-तिस समें ऐसा 
बिचार होइहे । सो विचार क्‍या: होह है ?- 
चबीतराग तो परमात्मद॒शा है-परमेश्वर है-तहां 
तो सर्वेाज्ञ है। वीतरागका अर्थ यहु-हु चीत कहिए 
गया है, राग कहिए रंजनां, सिदकर तहसा होनां, हे राग 7ए रजनाँ, सिदकर त हे ना 
ऐसा भाव (हो) जाइ, तिसकों कहिए है बीतराग। 
तिसलें तो यहु जान्या गया-तिसकी पिछली 
व्वस्थाविय तो वहु पुरुष रागी था। क्‍यों (कि 
कुछ ) गया तौ तब नाव पाजवे जो होह, ऐसा नाते 


[नाम] न पावे। तिसतें तिसके राग था. जब राग 
गया तब वीतराग परमेदवर कहाया+ 


इहां अवर एक विचार आया-जु जाइगा सोई 
वस्तुत्व करि निपज्या नहीं है, सो . कोई . चस्तुकं 
दोष उपजाया है। अवरू जु वस्तुत्वकरि निपज्या .. 
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हे सो कब ही. जाइ नहीं । यह ,पधगद 
बात है। पै अंवरू एक (बात) है, थह 'जु' है. दोष 
खो उस द के उपज है, वसत दिना नहर 
उपजै हे |. (फिर) भी वह .विकार ' काल पाइकरि 
जाइ है। (जाय है) । तब वहु ऊ है ऋरछु वस्तुत्व 
भाव वही रहिे ज्ाइ हे, वयामें घोला नांही। 
जहसें:पानीलें उष्ण विकार ढूरि भया ध्यरू सीतल्‍्त 

5 272: :2 22: सहज ही रहि जाइ- है।, अवरू जरम्-े 
'सोनेते स्थामका ह'पस दृरिमंया जिस काल; लिग्प 

ऋाल छलहतवान चस्तुभाव .-सहझऊ 
पं रहि जाहइ है। ठतिसलें यह बाल ठीक है, ऊु 
आाच जाइ है रु विकार है । तिस दिकारके जाते 
आस बाज जान्वा जद ३ विठ स्क 7 कछु .चस्तु भाव है, सो ,सहज ही राह जाइ है। 
प5 जान्या जांइ है (कि) जिसके जद राग 
वीत्या लक तो जो वरतुत्वभाव (था) सो ही प्रत्यक्ष 
रहि जाइ है । तो चह वस्तुत्वभाव, सोई आपन 
परपुरुष चही है, कछ आप वस्तु सोही ज्ु 
गया'सो खचिकांर ही था। किछ उस्र ही प्ररुषकी 
सूलि-प्रम है| पुरुषका मल वस्तुत्व॒ भाव यह है, जो 
इस भूलिके गंयें हु रहै। 
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_१. विकार रद्ित जो वस्तुत्व भाव है, बद्दो अपनी भ्रात्माका स्वरूप है 
भर्याव जात्मद॒स्तुका स्वस्प विकार रद्धित वस्तुत्य भाव हो दै  : 
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जब इस विधि स्पंचकरि बीतरागछी जंगम् 
थावर प्रतिमा देखेंतें (देखने से) विचार - आया, 
लब ही इस तरफ आपको भी जो. विचार, - तो 
कथा देख्या ? आपकों खराणगी -देख्या, निस्संदेह- 
ऐसें आपको सरागी देखलें हु ठीकता- आई-जैसें 
ए (ये) जीव सरागी थे वीतराग ,होहइकरि बस्तुत्व- 
मावकों रहिं- गए हैं, तैसें मेरा भी विकार राश 
चीतैगा तब में भी वस्तुत्वभावके रूपकों ऐसे 
प्रतक्ष निकसौंगा | - - 


- निस्सन्देह, तो जद नननन्न शमन चीतराग ज़ु 
जे आज कं अपर 3, सो ही में हैं। तिसस भावतें असेद 
हों, मे ही हों। अवरुू ज्ु यह रागादि विकारका 
पम्मरा (फैलाज ) है सो विक्कार है केछ चसस्‍्तुत्य 
आय विदे नाहीं । कछुं वस्तुत्वभावकैे ऊपरेऊपर 
दोष उपज्या है। मल में बहु (वही) हो (हूँ), 
जु इस विकारकें जान जु रह जाह है, सो ही मे 

हो, निस्सन्देहकरि | अचरू 'यहु “ बिकार (का) 
पसारा सव, काल पॉहकरि जाहइगा तो जाइयो 
परन्तु में तो मुल वीतरागरूप स्वभावत्र हां-। तो 


ऐसे _बीतरागकी प्रतिमा देखतें आपको ही बीतरागकी_ प्रतिमा तें आपकों ही 


-१. ग्राप्त हुए हैं। ९ जोघपुरकी प्रतिर्में यद्द पक्ति नहीं है । 


( ६ ) 
वीतरागकी अणभेद सम्यक जाननेके परिणाम होड़ 


डै। तिसने, जैसे आरसीका दर्शन बदन त्छृग्ब) के | तिसते, जैसे आरसीका दान चदन (छुग्व) के 
दरानकों प्रगटे है तेसे चीतरागकी जंगमस-धाचर 
प्रतिमाका दर्शन जु हे सोई ससारी जीवके वस्तुत्च 
'भाव प्रगटनेंकों दिखावनेकों (कारण ) है। तलिसतें 
इन प्रतिमाकों देवत्व नास पाया ! क्‍यों 

(ऋपोंकि यह) संसारीके निजरूप दिखावने 
का कारण है। इन चीतराग्ी प्रतिमाके देखवेतें 
निस्सदेह, तिसते प्रतिसाका देवत्वका कथन यां 
करि आया है। ऐसा देवत्व अवरू ठौर (अन्य 
स्थान) न पाईये | सो ऐसा जो देव, इन परिणाम- 
हि. को, नीचेकी उ्यबहार-अवस्थाविणें कारन 
है ॥१॥ इति देव अधिकार; 0 

शुरू उर्शच्िकएर 
गाथा 


वियरायं वियरायं, जियस्स णिय ससरूओ 


वियरायं । मुहु मुहु गणद 'वियरायं, सो 

गुरुपय भासदि सया॥ २॥ 

चीतरार्ग दवीतराम जीवस्य निजस्वस्वरूपो चीतराग । 
सुहमेहु रणनाति वीत्तराग, स सुरूपद भासति सदा ॥ 


कननतनगलम आए 


9 ) 


वीतराग॑ वीतराग जीवस्य निजस्वरूपो वीतरागं भु्ठुसुह 
गुणनाति कथयति स पुरुष गुरुवद स्थान भासति शोभते। 


(अर्थ) समय ही उड़े जज परत बका निज जु है, वीतराग 
ज्ञाज है।- 2 साई पं पदनोको « ऐसी बारम्बार कहे (है) सोई ग़रु 
। | 
भावार्थे--अठाईस सूलशुण, बाईस परींषह 
पचाचार आदि देकरि विराजसान, परमाणुमात्र 
बाह्यपरिग्रह नांही अवरू अंतरंग (में) भी परमाणु 
सात्र परिग्रहकी इच्छा नांही, अनेक उदासीन 
भावहि करि. विराजमान है, अंबर निज 
जाति रूपकों साधन करे है, सावधान हह , 
( हो ) समाधिविषे व्याप्त होइ है, संसारसों 
उपरापघठे ( उदासीन ) हे + अर कक हैं ऐसा 
जु है जेनिका साधु, ऋऊआा _बीतरागरूप 
अनुभव है सनको रिछरीमत (स्थिरीमत) करिके 
अवरू जब किसको उपदेश भी देय हैं, तब अवरू 
ते दृरिकरि्क एक जीवका निज स्वरूप वीतराग 
तिसीकों बारंबार कहे है । अवरू किछू उसके 
अभ्यास नाहीं, यही अभ्यास है | आप भी 
अंतरंग (बिषे) आपको .वीतरागरूप अभ्यास है। 
ध्यवरू याक्य भी जय योहले है, तब आत्माका 

















(८ ) 


बीतरागस्वरूप (है) यही बोल बोले है। ऐसा 
चीतरागका उपदेश छझुलतें ज्ु आसन्न 'असविकों 
निस्संदेह पनें करि वीत्तराग निज स्वरूपकी - रछुधि 
होइ है । पामें धोग्वा नांही । तिस साधुके अइसो 
बीतराग काई कथन है जिसके बचन ही विषे 
तिसी जयनी (जैनी) साधुकों आसन्न भवदि शुरू 
कहे है । क्‍योंकि अवरू कोई पुरुष ऐसा तत्त्वका 
उपदेश न कहे है. लिसलें, हसी एरुषकों - गुरुफी 
पददी शोले है, अवरुकों शो भती नांही, निस्‍्खंदेलट 
करि घहु जानना | इति गुरू अधिकारः । _ 


और एकिक ६२ 


की २ ककुकत का 


[* « गाथा". , 
अहमेव वीयरायं, मम णिय ससरुवों वियराय 
खलु.। तम्हा हि वीयरायत्ते .फुड णियंधम्भमसहवो 
तप्पदि ३... /-.: 
>बआहमेव- बीतराग सम निज स्वस्वरूपो-वीत- 
राग खत्द ।तस्मात हि बीतरामत्व;-स्फुर्ट निजधर्स- 
स्वमायो-तप्यति ॥-२॥ « ,(:5 ४ कछ$- 
| - एव अढ वीतराग”खलु मम “निजस्वस्वरूपों: वीतेराग -तस्माव 
स्फुट' निजधर्म स्वभावो हि वीतरागत्वे तप्पति॥ह्‌ ,” “४ 


बयमाक. शान: ब-क +मिकुणा। 


( ६ ) 


निश्चय सो है वीतरागे, धपवरू निः्चयकरि मेरा 
निजरूप जु हे-चीतराग है । तिसतें प्रगट निजजाति 
चस्तुस्वरूप स्वभाव हु है, निम्न घकरि वीतराग- 
माचतें देदीप्यमान है । 

भावाथ--जब घध्यनादिसों भ्रमतें २ भव्य 
जीचने काल-लब्धि पाह, अपना निज स्वस्वरूप 





एप जद २ काललब्धि दाब्द भावे वर्दां मोक्षमागंप्रकाश भ० ९ प्र 
४६६ के अनुधार ऐसा अर्थ लगाना-- 

प्रशन--जो मोक्ष का उपाय काल छब्घि आए भवितष्यानुसार बनें दे कि, 
मोहाटिक का उपशमादि भए बने है, अथवा भपने पुरुषार्थ ते उद्यम किए 
बने, सो कद्दौं । जो पदिले दोय फारण मिले बने है; तो दमकों उपदेश काहे _ 
को दीजिए हैं। भर पुरुषाथ तें घने है. तो उपदेश सव सुनें, तिन विपे कोई 
उपाय कर सकें, कोई न कर सके, सो कारण कहा, ताका समाधान--एक कार्य 
होने विष अनेक कारण मिल हैं । प्रो मोक्षका उपाय घने है तहां तौ पूर्वोत्त 
तोन ही फारण मिले हैं, भर न बने है, तहां त्तोनों हो कारण न मिले है। 
पूर्वोच्त तीन करण कद्दे तिनषिषे फाललऊूब्चि चा होनहार तो किछे 
घम्तु नांहा | जि कालूचिएें कार्य घने साई ऊऋाललज्धि और जो 
काय भया सो द्वोनदार | धहुरि कमंझा उपशभगादि है, सो पुद्गलकी शाक्ति है | 
ताछा आभात्मा कर्ता द्वर्ता नादीं । बहुरि पुरुषार्थ तें उद्यम करिए है, धो यद्द भात्मा 
का काय है। तातें भात्मा्कों पुरुषाध करि उद्यम फरनेका उपदेश दोजिये है. | , 
तहां यह आत्मा निस फारणतें कार्य सिद्धि भवश्य होय तिस कारणरूप उद्यम फरें, 
तह्ा तौ भनन्‍्य कारण मिले हो मिल, अर काययकोी भो सिद्धि द्वोय हो द्ोय-। 
बहुरि जिस कारणत काययंसिद्धि होय भयवा नाहों भी-होव, तिस कारण रूप उद्यम 
करे, तद्दों अन्‍य कारण मिले तो कामस्रिद्धि दोय, न मिलें'तो घिद्धि न होय | सो 
जिनमत विपें-जो मोक्षेका उपाय कह्मा है, स्रों इसतें मोक्ष दोष दी दोय । उातें 


( १० ) 


व्यक्तरूप परनमयाँ, तहांसों अपना जीवका 
रूप बीतराग जाने-देखे-आचरेहे। यह वीलराग निज 
जीवका धर्म अनभवे है। अवरू गर्वभाव अशद्ध 
अधसे जाने है। हांते घर्मावकारई ॥ 
व्श्क्किएद 
गाथा 
सहाव॑ कुणोदि दव्बं, परणमदि णिय 
सहावभावेषु । तमय दव्वस्संवि्द विधिवाद 
भणइ जिनवाणी ॥४॥ 
स्वभाव करोति द्वव्य परिणमति निजस्वमाच 
भावेष | तसये द्ृत्यस्थ विधिविधिवाद भणतति 
जिनवाणी || 
खलु निश्चयेन जीवरु॑ब्यस्थ वस्तुनो अय प्रत्यक्षविषिरर्थ 
यथाथयुक्कि:, निजस्वभावभावे स्व॒जातिस्वरूपविप्ये मब्ये जीवदब्य 
बस्तुस्वभाव स्वस्वरूप॑ करोति, उत्पथते वा अथवा परणमति, एव 
जिनवाणी दिव्यध्वनित स्वरूपपरिशमने विधिवाद चस्तुरीतयुक्ति 
कंथन भमणति कबयति । 
निश्चयक्वरि वस्तु की यह सांची रीति हे ज्॒ 
निजजाति अपने स्वरूपविषे वस्तु जीव अपनेंई 


जो जीव पुरुषाथकरि जिनेश्व॒रका उपदेश अनुसार मोक्षक्त उपाय करे है; ताके : 
काललब्घि वा दोनहार भी भया भर कमका उपशमादि सया है, तो यह ऐसा 
उपाय कर है। तातें जो पुरुषार्थ करि मोक्षफा उपाय करे.है, ताके सर्वे कारण : 
मिले हैं, ऐसा-निशुवय करना । भर वाके अवस्य-मोक्षकी-श्राप्ति हो है। 


( ११ ) 


स्वरूपको उपजै है, परणमे है, जिनवाणी-ह्वादशाह़ 
चाणी-तिसकों विधिवाद कहह । 


भावार्थ--एक तो इस द्ञादशाइूचिय्े ऐसा 
फथन चले हे- सो क्या ? जु जीव अपनेई स्वरूप 
ज्ञान-दशोन-चारित्रकों परणमै है, लिसरूप परिण- 
संत कर्म ही का संवर हो४ है, कर्म ही की निजरा 
००330 0 का औक / अचरू कर्म ही को मोक्ष होह है । तहां 
परमानन्द लिजउस्त मे कल पा । ऐसी, जीवकी 
स्बरूपपरणर्नि चियोगि है; क्योंकि 
( जीव ) सुखी होह है। अबरू हु, परभाव- 
अशुद्धरूप परणति है जीव की, लिसपरणतिलों: 


प्रदेशियां पठप एन उप अत आत्म काम ही का आअप होह है अवरू आत्म 
प्रदेशानस! परस्पर एक क्षेत्रावगाहकरि कर्म ही 
का बंध होइ (है)। परु्थ-पाप दिपाक होइलें तड॑ 


री दाह है। तो सी की अखक परनति जीवकी अशुद्ध परनति- 
'जीवकों अविधि रूप हैः अयोग्य है क्योंकि जीच 
» झुँखी होई है तिरूतें इस जीवकों परमानंद रुख 
हवनेकों स्वरूपपरणति -विधियोग्य है । तिसलें” 
जब स्वरूपेपरणतिरूप परिणवै है तब सहज ही 
लिस परिणामहिस्यों - अविधिपरणति [अवैधपर- 
जति] रहि जाइ है । अवरू चचन-उंयवहारकरि सी 





>«<८५ 


( १२ ] 


यौं ही कहिये हैं- स्वरूप परिणतिकों प्रचतों, यह 
पवतन तुम्हकों योग्य है ॥ इतिथिधिवादः ॥ 


(कमर प 
ऋप्र्ता्कुदह्दू 
गाया 
रायदोह मावाएं, उदियमावाणं कहाकहरण जहा । 
त॑ चरियाणुवायं हि, जिणसमय णिद्दिट्ं वहा ।५। 
रागदोषमभावचानां , उदीछमाचानां कथाऋूथरन यथा 
ते चरितालुवार्द हि, जिन समये निद छ तथा ।!७॥ 
हि सत्येन यथा येन पग्रकारेण रागदोषभावाना पराचरणभावाना 
वा उदीकभावानां दुष्कास्वादभावाना कथाकथने स्वख्यकथन से 
कयने चरिताजुवादं-चरित्रवाद-जिनसमये द्वादशागैर्निदिष्ट कथित | 
निश्चयकारे जिस २ प्रकारकरिे परप्यमाचरन 
- भाव ही का, अथवा झुसम-अश्युभ स्वादमाव ही 
का, हु स्वरूपकथन तिस कथनकों चरितानुवाद, 
ऐसी संज्ञाकरि द्वादशांगवियषै कर-या है| 


भावाथे--पुद्‌गल स्वामित्व-मिथ्यात्व-सो_पर 


आचरणका आरा कल है अवक उचस्थानस्पी करना ने है अवरू उच्चस्थानस्पों गिरनां 
सो गिरवा सी परयचरण ही पगड़े है। है। अज्ञानीके 


स्थूलवन्ध अवरू अवुधपू्वेक (अवुद्धिपूवक) जघन्य 
ज्ञानीके सूक्ष्म बन्ध, ऐसें बंध-ही का भाव सो मी 


। 


( २३१३ ) 


 पराचरणकोी प्रसिद्धता, सरागी जीवभाव सो भी 
पराचरणकी प्रसिद्धता है, ऐसा २ भाव ही का हु. 
कथन सो केचल पराचरण का चारित्र हे।' अवरू 
यहु क्रोध, पुदू्गल उदय रसका भोग, सान, 
साया, लोभ, अनन्तानुबन्धि या अप्रत्याख्यान 
या प्रत्याख्यान था संज्वलन-नोकषाय, ए (ये) 
से पुदुगल ऊदय रखका भोग, गति संबन्धी 
पुदुगल हिफका जोीग सम्बन्धी पुदगल हि का 
इन्द्रियनिषि आवरण पुदुगल हि का, . अन्तंराय 
पुदुगल हि का, इन्द्रियविषय पुदुगल हि का, पुण्य- 
पाप पुदुगल हि का, एवं सर्वेपुद्गल उदय रसका 
मोग, ,ऐसे भोग होतह जु जीवकों कफ्रीधी कहिये 

सानी कहिये, सांयावी कहिये, लोसी 'कहिये, सल्‍्ुष्य 
कहिये. देव कहिये ,एवं पुन्नी (पुण्यशाली) कहिये 
पापी कहिसे; छुखी कहिसे सौंकरि हु सर्वेजीबहि' 
का कथन कहिये;। सो स्व पुदुगलविपाकंके 
ग्रोगभावक्का नानाप्रकार चरित्रकरिे तिसका 

दरसाव है। ऐसे इन दोनों पराचरण उदीक 

माव हि को जु नानाप्रकारके रूप करि तिन ही का 


- 8. यद्द षान्द जोधपुरवाली 'प्रतिमें नहीं है। २. यददांसे प्रारम्भ होकर 
जरिश्रसज्ञा कहिये यदां तककफा पाठ जोधपुर वाली प्रतिमें नहीं है। 


बीत 


( रै४ ) 


दश्साव कहिये वेई प्रगटः होह है ऐसे सर्वे इन 
दोनोंके भाव, तिन स्व ही को चारिच्रर्संज्ञा 
कहिये । सो ऐसा चरित्रकथन भी द्वादशांगाविषे 
चले है ॥ इति चरितालुवाद ॥ 
८ ८ - 
यकथाख्यथाएलेबएड 
गाया - 


अहमज्ञझउड्दलोया, लोयालायाहि सब्वदव्वाणि। 


सासय चिटूंति जहा, जहा ठियेत भमणुइई समये 
9- 5 | कई द 


ध्यधमध्यउद्ध बलोका. लोकाहि पद्‌ू सवद्रव्यानि । 
सास्वल सिज्लति यथा, यथा-स्थित सणति समये ॥5 

अधमध्यंउब्जलोका त्रैलोक्यलोकालोका वा पट्सब्व द्वव्यानि 
हि स्फुर्ट यथा येन येन प्रकारेण सास्वत नित्य तिष्ठन्ति 'त यथा 
सास्वत भाव समये परसागमे यथा स्थित भणति | 


पाताललोक, मत्युलोक, स्वगलोक जु है, अवरू 
लोक अलोक जु है, अवरू छहु द्रव्य जु है ले से 
जेसे २ अपनी ९ सास्वती स्थिति करि तिछे हैं 
लिस सास्वती स्थिति कों जिनागमचिपें घधास्थिति 
कथन किये ॥। _., 


हीं 


आए 


( १५ ) 


भावाथें--सात नरककी जैसी सास्वती स्थिति 

* असंख्याता द्वीप-समझ्ुद्हि की जैसी सास्वती 

स्थिति, सोलह स्वगे नव ग्रैवेयक, नवनडोत्तरेः 
(अल॒दिद]) पंच पंचोत्तरे (विजयादि) विसान, 
सिद्धशिला अवरू सब तीनों बातवरूय, इनकी 

: जैसी सास्वती स्थिति है तैसी स्थिति सदा सास्‍्वती 

रहइ३ [है |। अवरु जैसी लोकाकाश की स्थिति है, 
लेसी सास्वती स्थिति है । अलोकाकाशकी , जैसी 
स्थिति है तेसखी सास्वली स्थिति है। जीच पुदुगल 

' धर्म, अधर्म, आकाश, काल ए छहों द्रव्य अपनेर 
जैसें २ ग्रणहि करि अपने२ ' जैसे२ पर्याथहि करि 

सदा सास्वते छहों द्रव्य सास्वती स्थितिकों तिप्लै 

है। अपनी २ सत्ता मिन्नर करि अपनीर- जैसीर 
स्थिति है, तेसी २ स्थितिस्यों कबहु न चले । जेसे 
से ऊ तेसे ही रहे सदा, तिसका नाम यथास्पिलि [| नाप सथास्थिल् 

भाव कहिये । ऐसा यथास्थिति भावका कथन सी | 

द्वादशांगविषे चले हे ..।' इति -जथास्थितवाढ 


“जानना ५. औ 
झैफकाद 


“४, गाथा 


णाणस्स जावविसयां, सपेर संब्वदव्वशुणा लिप: 








कह 
वन. हा. जलन" प्आ दनणिनाओतणा फल. 
व्ाध्या ज्य॑-नीनताण 
_ य, वनननननमयन हा" अं पाए चियओ 
क्न क ्नखिनननणा।। का न 
-कृम्क/-न--.8झ-ववनमस न पान नीकान नमन नम पक“ “पका ५ ख 


( ९६ ) 


ज्जाया। सहावाविभाव भावा, णेयं हवदि ते 
खलु सभये ॥ ७ ॥। 
ज्ञानस्य यावद्विषया, स्वपरद्रव्यगुणा ज़िपयोगाः 
स्व॒मावविमाव साया, ज्ञे्य भचति तं खल्ल समये। 
, यावद्विषया पदार्था ते तावत ,्लानस्य ज्ञेय ज्ञातु योग्य भत्रति | 
ते के ? स्वपरसवेद्रव्यगुणा, अतीत-अनागत-बतमाना प्रयपर्याया, 
स्वभावविभावा, निजवस्तुजातिभाव, परविकारमावा खलु स्फुट त॑ ज्ञेय 
समये आगमे भणित 
जेतेक कछ वस्तु है तेतेक सव्व ज्ञानके जानने 
योग्य होइ है । ते कौन ? जेतेझ कछ निज 
द्रत्यशुण-प र द्रव्यगुण हैं, अवरू जेतेक कछ अतीत 
अनागत-वतंसान द्रव्यकी पर्याय हैं, अवरू जेतेक 
कछु निज-निजमाव परमभावच हें, तेई [वे सब] प्रगट 
हैं तेई हु हैं ज्ेयभाव आगमवबिषे कद्या है । 
भावाथे-भो ! यहु जु है ज्ञान कहिये जानना 
तिस जाननेकौं, जेतेक कछु जानना है सो से 
ज्ञेय नांव पावै । ते क्या २ है ? जानना गण ज है. . 
निज द्ृव्यसत्ताकों जाने है, निज एक द्रव्यके 
ध्यनंतग्रुण तिनकों जानें है, तिस निज एक 
एक शुणकी अनंतरशक्ति तिनकौं जानें हे। अवरू 
निज:द्रव्य-गुणका परिणमन त्तीनों कालका- ऊुदा 


५ रैछ ) 


जुदा जानें है। अरू जानना आप है, अपने जानने 
रूपक्ो भी जानें है। यो ही (इसीप्रकार) परद्वव्यर्हिं 
कौ जुदा जुदा जाने है। एक एक: पर द्रव्य के 
अनंतगग्रण जाने है। तिनपर एक एक .शुणकी 
अनंतशक्त्त जाने हे अवरू तिन परद्ंव्यशुणहि का 
परिणसन तीनों कालका ऊुदा ऊुदा जाने हे अप्रव॑रू 
छहों द्रव्य का शुण पयोयनिका निज जाति 
स्वमावरूप भावकों जुदा जाने है । अचरू जीवके 
' पर "भावकों हुदा जाने है, पुंदुगल के परभावक्यों 
जुरदी जाने है, संसार-परनतिकों जाने, झुक्ति-पर- 
नतिकों जाने (है) । 
"भावार्थ-- जेतेक द्रव्य-मुण -पयोथ भाव हे, 
तेतेक सर्व. साक्षात जाने है । ऐसा हु कछ है से 
ज्ञान गुणके जाननेके गोचर आवना सो आवना 
से ज्ञेख नाम पाचे है। ज्ञानके गोचरकों ज्ञेयकरि 
कथन ध्यागमविषे चले हैं सो जानना ॥ हति 
ज्ञेसवाद ॥ ७ प रे 
-  छेक व्याख्या... 
है गाथा 

जह- ससहावे परिणमदि, तह विभावों सं 
सहयेण हीयदि । ते तत्थ हेय भाव, हेयभाव 
मिणयं जिणणिद्विटृं ॥ < ॥ 

. १-२-३ ये पक्तियाँ जोधपुरवाली प्रति में अधिक हैं। 


; ( १८ ) 


यथा स्वस्वभावे परिणसति, तथा विभायों 
संवय सहजेन हीयति | ते ततत्र हेख भाव, देथ- 
भावमिद जिननिदिष्ट ॥ ८॥ 


स्वस्वभावे ज्ञानदशनचरित्रात्मनि निजजातिस्त्ररूपें यथा येन२ 
क्रैश परिणमति चंरति तिष्ठति वा अनुमवर्ति वा विश्रामति, तथा 
तेन २ ऋमेण विभावो विकारमावः तत्र तस्मिन्‌ काले सहजेन 
अयक्षपृर्वेकेन स्वयं हीयति नश्यति विलय याति त॑ हेयभाव॑ नास्ति- 
भाव इद जिननिदिष्ट जिनकथित | 


&अर्थ) यहु आत्मा अपनी निञज्रजातिरूपविदये 
ज्यों ही ज्योंही (जैसे जेसे) परिनमे है, विश्लास 
लइ है, त्यौंही त्यौंही (तैसे तैसे) अशाद्ध भाव ऊु 
है, तिसी कालके विषे घत्न बिना ही आपनपें 
(जप्पने आप) ही कह नाश होह जाइ है ते 
(बह ही) अशुद्ध भाव जु है, अनित्य भावकों है। 
यह हेयभाव जिनवचनसें कझा | 

भावार्थ--भो ! यहु॒चारित्रशजुण ज्यों ज्यों 
निज स्वरूप विषे प्राप्त होइ है, स्थिर विश्वास लेय 
है ज्यों ज्याँ; तिसें तिसें कालके विषय सर्व गुणहि 
का अशुद्धता-विकार भाव-अनित्यस भाव-चदूण भमहझूशणुर 
मावे, ले (वे) आपनपें (अपने तऋआप) ही नास्ति 
(नांचा) होता जाइ है-बिंलय होह जाइ हे-सो उसको 


(६ १६ ) 
हेयमावकेरि बखान्यां जिननें, ऐसा हेयमावका, 
कथन जिनागमविणे चले हे सो जानना ॥ <॥ 
हति हेयव्याख्यान३ ॥ 


उपादेय स्करूपः ब्याख्यान 


गाया 


ससमयस्स समयपत्तोी, णियसरूवमा[यरह 
परिणामेहिं । परिणमदि वाससरूव, तस- 
वादेयं भमणइ जिणो ॥ ९॥ 


स्वसमयस्य समयप्राप्ती, निजस्वरूपसाचरयति 
परिणासेः । परिणमसति वा स्वस्वरूपं, ते, उपादेयं 
भणति जिन: ॥ ६ ॥ हे 

.. समयप्राप्ते काललब्धिप्राप्तौ सति स्वस्तरमयस्य चारित्रस्य 
निजस्वरूपस्य परिणामैः आज्रयति व्याप्नतोति वा अथवा एवं 
स्वरूप परिणमति त स्वस्वरूप लपादेय आचरण जिन भणति | 


(अर्थ)--ज्यौं ज्यौं काललब्धिकी प्राप्ति आती 
जाइ है तिस तिस काललब्धि प्राप्ति विषे ज॒ 
आत्मचारित्र ग्रणा निजरूप ध्यात्माई का 
आचरण सो परिणासहिकरि व्यक्त व्यापै है। 
अथवा यों भी कहो सो स्वरूपाचरण ही प्रयते है। 


820 + 


( २० ) 


तेई (बह ही) स्वचरण परिणमनसों (स्वरूपाचरण 
के परिणमनको) उपादेशसंज्ञाकरि जिन कहे है। 

मसाचार्थ-- जे जे (जा २) स्व्रचारिन्रफी दाक्ति 
विकार रूप होश रही # , तेश त्त३ ज्यों ज्याँ कॉल: 
लब्धि पाये संते तिस स्वचारितन्रक्की निजरूप 
परिणामहिके परिनसने करि होह है, सो स्वरूप 
ग्रहण (है)। 'अचर यों फरि काई फहो कि तिस रत्र- 
चरिन्नका स्वरूप प्रगट हो घचर्ने है सो भी स्व- 
रूपग्रहणका ही कथन है, ऐसे ऊु प्राप्तिरूप स्वरूप 
का परिणमन तिसकों उपादेखसंझा जिनहूने कही 
है। सो उपादेश आागमविये जानना॥ रति उपादेय 
स्वरूपव्याख्यान ॥ ९ ॥ 

संसारपरणतिका नास्तिपना सो देख जानना। 
अवरू जो स्वरूपकी शुद्धताका प्रगट हचना 
उपादेयथ जानना | एक ही कालके विपै दोनों होते 
जाह हैं | इति हेमठ पादेयों निश्चयों । व्धवहारकरि 
परपरिणति राग, द्वेप, मोह, कोघ, समान, साया, 
लोभादि सर्व अवलम्बन हेस करना । संसारी जीव- 
निर्कों एक चित्‌ आत्मपिण्ड ही विषे अवलम्यना, 
चेरागता, उदासीनत/( संवर उपादेय करना, ऐसा 
उपदेश करना। ( ऐसे ) व्यवहारहेयउ पादेय 
जानना । 


( २१ ) 


ब्यक्ह्ार कर्णान 


गया 
पञाय भषना सब्वे, सबन्वे भयकरणा च जोग 
प्रणाहि । ससहावदोणकधणा, त॑ -ववहार 
जिनभणिदं ॥ १० ॥ 


परयाय भावना सर्वे, सर्वे सेदकरंणा च जोंग 
प्तरणाहि । स्व'भावतो5न्यकथना ते व्यवहारं जिन 
मणित ॥ १० ॥। 

सब पर्यायभवना सब्वेपर्यायजाता भावा व्यवहारं भवति 
हि सफुट । से भेदा करणा मावा व्यवहार भवंति। च पुनः 
जोगक्तरनावं बन्धभोक्षव्यवहारं भवति, पुनः स्वभावत, अन्यक्थना 
अन्यवादा व्यवद्धारं भवति; त॑ व्यवहार जिनमणित कथित | 


सर्व जेतेक भाव पयोयके होहि, ले सर्व 
उधवहार नांव पावे। ओवर जेलेके एकके अनेक 
मेद कीजे, ते ते सर्च घ्यचहार नांच पाचे। अरू 
जेंतेक बंध्या-खुल्या, तेतेक सर्वे उघघवहार नाच पावि। 
अवरू स्वभाषतें जु अवरू कहिये भावें, ले सर्वे डयव- 
हार नांव पाने ॥ तेई व्यवहार जिनागमविषे क्या है। 


भावार्थ--आकाशविषै सर्व द्वव्यहि का 
रहना, जीव-पुद्गलादिकों धर्म अधर्म गतिस्थिति 





( देर ) हे 


करि सहकार हवना, अथवा सर्व द्वव्यहि के परि- 
णाम परणसावनेंकों कालकी वत्तेना सहकार हवना, 
अवरू पुदगलादि गतिकरि कालबद्वव्यका परमान 
पारसान उपजावना, छहो पर क्लेय ज्ञामविधे, ज्ञान 
छहां परि ज्ञेय विषे, ज्ञान-दशेन सुणहीकी एक एक 
आऋक्ति, एक एक स्वपरज्ञेय भेद हि प्रति लगावना 
ऐसे ऐसे भाव अवरू परस्पर सर्वे द्रव्य ही का 
मिलाप हचना, ऐसे२ पर्याय ही के भाव अवरू 
विकार उपज्या स्वभाव नाझ भया, पुनः स्वभाव 
उपज्या, विकार नाश 'सया, जीव उपज्या जीव 
सूचा, यह स्कन्धरूप' पुदुगल 'भया या कर्सरूप 
भया वां अविभागी पुदूगल भया, संसारपरनति 
नाछझा सई, सिद्धपरनति उंपजी, अवरू मोह 
अंतरायकर्म ही की रोक नाश भई। घ्यनन्तज्ञान 
अनन्तदणशंन, अन-न्‍्लस्वचरित्र, अननन्‍्तवीयेकरि 
खुले, मिथ्यात्व गया, सम्यक्त्ब 'नभया, अशुद्धता 
गह, शुद्धता 'भईं। पुदूगलकरि जीव वध्या, जीवके 
निमित्त पाह करि पुदुगल कर्मेरूप 'भए। जीवने 
कमे. नास किये, यहु यह उपज्या यह यहु विनश्या, 
चहु उपज्या वहु विनस्था ऐसे २ परयाय ही के 


जग 


१, देदलो वाली प्रति में यद्द पंक्ति अधिक है | 


( ५३ ) 


भाव, ऐसे २ उपजे विनसे पथोय ही के भाव सर्ये 
उयवहार नांव पावे। 


अवरू एक आकाशके लोक-अलोक भेद फीजे, 
कालकी चतेनाका अतीत अनागत वर्तमान भेद 
करना । एवं अन्य अवरू एक वस्तुका द्रव्य ग्रुण 
पर्योध करि भेद करना । एंक सतका उत्पाद ठयय 
धौदय करि भेद करना। एक बवस्तुकों कर्ता कर्म 
दिया करि भेद करना एक जीव चस्तुकों बहि- 
रात्मा ऊंतरात्मा परमात्मा; एक द्रव्यसम्रकों 
असंख्याते वा अनन्ते प्रदेशहि करि सेद 
करना । एक द्रव्यकों अयनंत गुणकरि भेद करना, 
एक गशुण्कों अनतशक्तिकरि भेद करना, एक 
पयोय को अनंत परिणाम करि भेद करना। एक 
चसतु की अस्ति विधिकरें अर अविधि नास्तिकरि 
सेद करना। एक चस्तुर्कों द्रव्य, सत्व, पदार्थ, सुणी, 
पयोयी, अन्वयी, अर्थ, नित्य ऐसे २ नामभेद करना। 
एक जीवका अत्मा, परमात्मा, ज्ञानी, संम्यक्‍त्वी 
चारिश्री, सुखी, बीर्जि.(वीये धारी) दशेनी, सिद्धचत्‌ 
चेतन, चिदानन्द,. चित-दह्म न-ज्ञान-चारिस्र, 
केवली, सर्वेज्ष, सर्वदर्शी, सुखी, सतिज्ञानी, श्षुत- 


सीख रमनप०»- मर प६- १-० पसर--ती ०नहधाल्‍आ जि. 





१ देहली थालौ प्रतिर्मे यद पंक्ति भधिरू है । 


न 


( २४ ) 


ज्ञानी सौंकरि नाम भेद करना । ज्ञान, बोध, जत्ति 
(ज्ञप्ति) सम्यक्त्व, आस्तिक्य, अद्धान-नियत- 
प्रतीति-चत्‌ तत्‌ (वह) एतत्‌ (यह), एवं चारिचत्र, 
ध्याचरण, स्थिर-विज्ञाम, संसाधि, संजसम, संयम, 
एकान्तमग्न, स्थगितअनुभवलु, प्रवतेन, रु॒ग्व, 
आनन्द, रस, स्वाद, मोग, तृप्ति, संतोष, वीयवल. 
धीयेदक्ति, उपादान, तेज, उज ( ओज ), एक 
अशुद्धकौ विकार विसाव अशुद्ध समर परभाव 
संसार आस्रवः रंजक भाव क्षणमंग श्रम, एव 
अन्यत्‌ एककों यों नाम ही करि भेद करना । 

एक ज्ञानकों मति, श्षति, अवधि, मनःपयेयथ, 
केवल प्योयकरि भेद करना। एचमनन्‍्यत्‌ (इसी 
प्रकार और भेद करना) | ज्ञान ददोन चारित्रादि 
एक-एकऊकों कतिपय; थोड़ा, जघन्य, उत्कृष्टठऋरि 
परिनति सेद करना | एककों अनेकका भेद करना। 
एक वस्तुकों निइ्चय-व्यवहार परणति भेद करना। 
ऐसे२ करि एक का भेद करना, ते सर्व (वे सब) 
भेद भाव व्यवहार नाम पावै। कु 

ग्रुणवंध्या-गुणसोक्ष, द्वव्यवंध्या-द्रव्यभोक्ष ऐसे २ 
सर्वे भावहिकों भी व्यवहार कहिये। अवरू विकार, 


कालभावके चशतें स्व्रभाव छोड़िकरि द्रदय-गुन- 
१ चिद्दिलाप्त में इस स्थान पर “इप्ति' है । 


दा 


( +*५७ ) 


पर्यायहिकों अवरू ही भाव कहिये । ज्ञानीकों 
अज्ञानी, सम्यक्त्वीक्तों स्िथ्यात्वी, स्वसमसणीक्तों 
परसमयथी-. खुखीकों दुखी, खनतक्लान-द्शंन-चारित् 
सुखवीयेहि को कातिपयकरि ऋटिये। 

ज्ञानकों अज्ञान, सम्यक्त्वकों सिथ्यात्व, 
टि्थिश्कों चपल, सुखकों दुख, उपादेसकों हेथ, 
अमृत्तिककों सलिक ९ परसशुद्धकों व्यछाछ, एच 
प्रदेशी पुदुगलकों बहुप्रदेशी, परदगरूक्ों कर्म्मत्व 
एक चेेतनरूप जीवकों सागेणा-ग्रुणस्थानादि ज्यवंतत 
परिणतिकरि निरूपना | जउरू एक जीवक्ों पुण्य, 
पाप, आश्रव, संवर, बंध, सोक्ष परिनति करि 
निरूपना । अवरू जाचंत वचनपंडकरि कथन, 
सो सर्व व्यवहार जानना । अवरू आत्मास्यों 
जु अवरू (आत्मा से भिन्न) सो सर्च व्यवहार 
कहिये । ऐसे र॑ स्वभावस्थों हु अवरू भाव देखिए 
जानिए, ते सर्वे उ्यधंहार नांच पावे। घखयवरू एक 
सामान्यसों सझुचयसों वयवहारका इतना ज्मर्थ 


जानना, इतनांदे (इतनाही) उयवहार जानना-“जो 
भाव ध्यव्यापकरूप संबंध वस्तुस्थों व्याप्य- 


- व्यापक एकमेक संबंध नांही, स (सो) व्यवहार 


नाम पावै” ऐसा व्यवहार सआ्वावका कथन द्वादर्ञां- 
गविषे चले हे, सो जानना ॥ इति व्यवहार; ॥ 


( ४६ ) 


#लइच्च्यः छाया 
गाथा 


ओपिं झुणाणं पच्रयं, णियसहावं वे अमेवभाव 
व | दव्यपरिणमनाधीन, त॑ णिच्छयथ भणिय 
बव॒हारेण ॥ ९ ॥! 


घेषां गुणानां प्रचर्थय, निजस्वभार्व व अमेदे 
भाव च। द्ृव्यपरिणसनाधीन, ते निम्चथ मसणिते 
व्यवहारेण ॥ & ॥ 


थेषा गुणाना प्रच॑य एकसमूह त॑ निश्चय । पुने. येषां द्रव्य-गुण* 
पर्यायाणां निजस्वमार्व निजजातिस्वरूप ते निश्चय | पुनः “येषी 
द्ब्य-गणाना गुणंशक्तिपर्यायाणां ये अमेदमार्स एक्रकाशं ते 
निश्चय | पुनर्येषां द्रव्याणां ये द्रव्यपरिणमनाधीन तस्य इ्यस्थ 
परिणाम आश्रय मार्व त॑ निश्चय, एताइश निश्चय ब्यवद्यारेण 
वचनह्ारेण मणित वर्णित । ॥ 


अर्थ--जिन-जिन निद्ध अपनन्तणुण ही का हऊूँ 
आपस पिदे एक ही समस्ृृह-पुज सो निग्वपक्का रूप 
[छा] जाबना। अवर निजञ्ञ निज दब्य झूुण 
पयोय ही की ऊँ निज केवल जातिस्वरूप सो भी 
निश्चयकद्धा रूप जानना। जिन एक द्रद्यके अनन्त- 


( २७ ) 


गुणहीकों एक झुणही पी अनन्तरशक्ति-पर्याय हीकों 
ऊु एक ही स्वरूपकरि भाव प्रगट होही है, सो भी 
निहईचय भाव जानना । अवरू जिस द्रव्य ही कं, 
जु द्रव्य-परिणाम ही के परिणमनेके ध्याधीन उस 
भावकों, उस ही द्वव्यके परिणास परिणमें, अवरु 
परिणाम न परिणमे सो निश्चय जानना। ऐसे २ 
. भावहिकों निश्च यसंज्ञा कही वचनद्वारकरि । 


आवार्थ--भो संत ! ज्ु ए (जो थे) निज-निज 
अनंतग्ुण सिल्ति भया एक पिंडसाव-एक संबन्ध 
सो छुणहिका पुंज कहिये, तिस ग्रणपुंजकों “वस्तु” 
ऐसा नाम कहिये। सो यह वस्तुत्व नाम ग्रुणहिके 
पुंज बिलु (बिना) अवरु कॉन कहिये ? इस शण 
पुंजकों चस्तु कहिए। सो इस वस्तुत्वकों निश्चय 
संज्ञा जाननी । क्‍ 

अवरू जो-जो जिस-जिस रूप धरे ऊु-जु ण॒ुण 
उपज्या है, सो-सो अपना २ रूप घेरे, गुण अदरू 
गुणतलें हि अपना जुदारूप अनादिअजंत रहै है, 
ऐसा जो जुदारूप सो निज जाति कहिये। 
स्याप ही आप अनादिनिधघन है। सो, रूप किसी 
अवरू रूपस्थों न मिले। अवरू जो रूप सोई 
गुण, जो शुण सोई रूप ऐसा जो तादात्म्य 


( ४८ ) 


लक्षण; अवर जो कोई तिस रूपकी नास्ति- 


चिंतवै तो गुणदशि नास्ति चितवी तिन, एसा जऊु है 
आप ही आप रूप, तिस्ल रूपकों मिजजातिस्वभात 
कहिए । ऐसे निज रूपको निदचयसंज्ञा कहिये। ' 
पुनः अनंतरुणहिका एक पंजभावष देग्विये 
अचरु जुदे न देखिये, पुनः अनंतराक्ति ही करि जऊु 
है गुण तिस एक गसुणहिकों देखिये, तिन शक्ति 
ही को (उन पयायोको) न देखिये, अवरू जघन्ध 
उत्कृष्ट सेद न देखिये, ऐसा हु है अभेददशन- 
एक ही रूपछा दशन-सो सी अभेददशन निश्चय 
संज्ञा किये । 
पुनः, सो संत ! गुणके पंजचिये तो कोई शुण 
तो नाहीं, इह (यह) तो निस्लंदेह है, थो ही हे। 
परन्तु त्तिस भावका तिन शुणहि का परिणाम 


धरे परणवे है, सो भाव तिन शुण परिणासहि सं , 


जुदा नांही तिस्यी भाव भश परणवेै है सो कहां 
पाइए | 


जैसे पुदूमल वस्तुविषै तो स्कंध कर्मविकार 
कोई झुण तो नांही, पर न्तुतिस पुदुंगल चस्तुके 
परिणाम तिस (उसके) स्कंघ कर्म विकार-भावक्ों 
स्वांग धरे परिणवे है। अवरू द्रव्यके परिणाम इस 


गा 


५ २६ ) 


कर्मविकार सावक्यों घरि परिनमे, यहु.एक पुदुगल 
ही स्वांग धरि चवर्चे (है) निस्संदेह। पुन) इस जीव 
वस्तु के परिणाम रंजक, संकोच, विस्तार, अज्ञान, 
सिथ्यादहो न, अविरतादि चेतनाविकार'समांव भए 
परिणवे है, सो ऐसा चेतनविकार भाव जानना। 
अचरू तिसस चेतनद्रव्यके परिणाम हि चिले तो 
पाहए है, न कबहुँ अचेतन द्रव्य के परिणास हि 
“भचियें” पाइए हैं यह निस्संदेह है। सो ऐसे जु है 
विकार भाव अपनेंई अपने द्ृठ्य परिणासहि विजे . 
होह, लिसी-तिसी द्वव्य परिणामाओित पाईए, सो 
भी निश्चय संझो नाम पावे | इति निश्चय । 


चकारात्‌ (चकार से)अवरू भी निश्चय भाव 
जानने । जेलेक निजवस्तुकी परिभिति (दायरा) 
तेतीक परिभिति ही विषै द्रद्य, शुंण, परयायहिष्त 
व्याप्य-वड्यापक होहि (होकर) चर्च है (चतेता है) 
तिस वसस्‍्तुपरिमितिस्यों बाहिर नांही व्याप्यययापक 
होह, अपनी अपनी सत्ता के विषै व्याप्य-व्यापक 
होह अनादिअनन्त रहे है, यहु भी निदख्धय कहिए 
ध्यचर जो भाव जिस भाव का प्रतिपक्षी वेरी 
सो तिसीकों बेर करें अवरकों न करे सो भी 
निश्चय जानना । अचबरू जो प्रतिज्ञा कीजै-नेम 


यु 
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(६ ह॥० ) 
कीजै-सो भी निश्चय कहिये। अंवर जो जिस 


कालविय जैसी जो होनी है त्थों ही ऊ होह, सो 


भी लनिश्चय कहिये | अँवरू जिस जिस भाव की 
जैसी २ रीति करि प्रचत्तेना है तिसी तिसी रीति 
पाय परिनमे सो मी निश्चय कहिये | अपवरू एक 
आापकों-स्वद्धवव्यकों-भी निश्चय नास है । 


१ ज॑ जस्स जम्मिदेसे जेण विद्यणगंण जम्मि कालण्मि ) 
णादं जिणेण णियदं जम्म॑ वा अहब मरणं वा || श२१ ॥ 
त॑ दस्स तस्मि देसे तेण विह्णेण तम्मि कालम्मि | 

को सकह चालेद इंदो वा अह जिणिदों वा॥ शे२२ ॥ 


भावार्थ--जों जिस णोवकी जिस देशविपे जिसक्|लवियै लिस विधानकरिं 
पे ७ देवमें 
जन्म तथा मरण उपलक्षणतें दुःख सुस्त रोग दारिद्र भादि सवज्ञ देवमें जाण्या है 
जो ऐसे द्वी नियमकरि द्वोयगा, सो ही तिम्त प्राणोक तिम ही देशमे तिसद्दी 
कालमें तिस ही विधानकरि नियमतें होय है, ताकू इन्द्र तथा जिनेन्द्र तीथकर 
देव कोई भौ निवारि नाहीं सकते है । 
॥ स्वामिकात्तिफेयाजुप्रेक्षा ॥) 


जा जो देख्यो चीवराग ने सो सो होसी बीरा रे । 
बिन देख्यो होसी नद्ि क्‍यों दी, काहे होत अधीरों रे ।?। 
समयो एक बढ नहिं घटसी, जो सुखदख की पीरा रे । 


प्‌ क्‍्यां सोच करे मन कूडो, होय वज् ज्यों हीरा रे ।२। 


॥ अह्यविलास, परमाथंपद पक्ति २२ वां राग साठ ॥ 
२ जोधपुर वाली श्रति में यद्द पक्ति अधिक है। 





( देर ) 


अवरू एक है, एक रूपशुण झुंरूंध लीजै, तब 
ध्रचरू सर्व अनन्त निजणशुएरूप ज़ुहे ते (वे) 
गुण रूपके माय होह है। 
भावार्थ--कंहनेकों तो एक ज्ुदारूप लेइकरि 
फरहिए हैं-परन्तु सो ही एक ग़णरूप है, सोई सर्वरस 
को है। अचरू जो कोई यो ही मानें-एक रूप विषे 
अवरू रूप नांही, एक ही है, तहां अनर्थ उपजै। 
जैसे एक ज्ञानगुण है, निस ज्ञानविषै आअवरू नांही, 
तो तिन पुरुष सो ज्ञान, चेतनरहित, अस्तित्व, 
घसतुत्व, जीवत्व, अम्ृत्तोदि सर्व रहित सान्‍्या, 
सो तो मानों; परंतु सो ज्ञानग्ुण केसे रच्या ? क्‍यों 
करि. रह्या ? सो न रहा | तिसलें हाँ हह बात॑ 
सिद्ध भई-एक एक ग्रुणरूप ज्छै है सो सर्वे स्वरस 
है, ऐसें सर्व स्वरस भी निश्चय कहिये । 
ध्यवर्रू कोई द्वद्य किसी द्रव्यस्थों न मिले, कोई 
शुण किसी शुणस्थों न मिले, कोई पयोयशक्ति 
किसी पर्योयशक्तिस्थों न मिले, ऐसे ज्ु अमिले 
, भाव सो सी निश्चय कहिए। 
निश्चय का सामान्यध्यर्थस्थों इतना फहिएँ- 
रंचलेपस्यूं (संधक्षेपसे) इतना ही अर्थ जानना-' निज 


१. जोघपुर वाली प्रतिमें यह पक्ति भधिक है । ४९, जोधपुर वालो प्रति 
में 'अ्थ न! ऐसा पाठ है । 


( हैरे ) 


_वस्तुस्थों ऊ भाव व्याध्य-व्यापक एकमेक सम्बन्ध 
सो निश्चय जानना | ” कत्तों भेद विषे, कर्मभेद 
विष मी, क्रियाभेद विषै मी, इन तीनो भेदविषे 
एक ही भाव देखिपे-ए (थे) तीनों एक भाव के 
निपजे, ऐसा -एक भाव सी निश्चय कऋटिये। 
स्वसावम॒प्त है वा प्रगथ परणसे है, पे नास्ति तो 
नांही सो ऐसा अस्तित्वभाव निःश्यम कहिये। 
ऐसे २ सावहिकों निश्चयसंज्ञा जाननी, जिनागम 
विये कही है ॥ इति निश्चय संपूर्ण ॥ 
र्त्क्ताक करू 
गथा ६ 

भुण एियसहावं खल पज्जायससहावदत्व 
च। अप्प किल परमप्प धम्मं, ते धम्मवाये 
हि बोधव्वा ॥ १० ॥ 


गुण निज स्वभार्व खल्ठ, पर्यायस्वस्थनार्व स्वभाव 
द्रव्य च ! आत्मा किल परमात्म घम्मे ते धम्म- 
याद हि ज्ञातव्या: ॥ 

खलु निरच्येन आत्मा किल स्ेधा अनंतगुण निजस्वभाव॑ं- 
निजजातिस्वरूप-यं यात ते परमात्मथम्मे उत्कृष्टकेवलरूप, पुनः 
आत्मा स्वंधा पर्याय स्वस्वसभां ये यात॑ ते परमात्मधर्म उत्कृष्ट 


तर 


री 


हे ( देई 0 


स्वभाव पुनेः आत्मा सर्वथा स्वभावद्रन्य य यात॑ ते परमात्मपर्म 
उत्कृष्ट स्वभाव, एतादइश उत्कृष्टभाव॑ते जिनसमये धर्म्मवादं- 
स्वभावरूपकथनं-हि यथा स्यात्तथा ज्ञातव्या; | 


अर्थ--निव्चयकरि आत्माके अनन्त शुण 
जब सर्वथा अपने निजजातिरूपकों 'भए, तेय 
आत्माकों परसस्वभाव कहिये। वहुस्यों (उसके 
इारा) आत्माकी सर्वथा षड़गुनी हानिंद्वद्धिकरि 
पर्याथसों निज जातिरूप उपजी तब आत्माकं 
परमस्वसभाव कष्टिए। अवरू जब जय आात्माका 
प्रदेशनि करि निःप्रंकेप निजस्वभावक्तों 
सर्वेधा उपज्या, सो तव आत्माकों परमस्व भाव 
कहिये । ऐसे केवल सर्वथा द्रव्य गुण पयोय स्व- 
भाव रूपकों ही भए। ऐसा भावका कथन जिना- 
गसवघिये ज्ञानना | 


भावार्थ--अनादितिं (जनादिकालसे) पुदुगल 
निमित्त पाइकरि इस आत्साके ज्ञान, दशान, 
सम्यक्त्व, आत्मा, आचरण, वबीये, आत्मा 
भोगादि गुण; अज्ञान, अदरशोन, मिथ्यात्व, अबल, 
पराचरण-परजोगादि ऐसे विकार परभावरूप भए 
मी ज्यों ज्यों काललब्घि पायकरि सो परभाव 
ध्तय होता चल्या- स्वभाव पभ्रगद होता चल्‍्या, याँ . 


( दहैछ ), 


होले-होते जिस कालविये सो परमाघव -सर्वथा- 
विलय (नाह) होय गया; तिझी समम्के विपें 
सर्वथा अनंतज्ञान, अन॑ंतदरशन, अनंतछुख, अनंत- 
वीर्यादि अनंतरुण निजरूप करि केचल प्रगटे-सर्वथा 
अपूनेंई रूप सए-अन्यथा रूप नाश होय गया- 
संबंधा जो साक्ष्मत्‌ गुृंणहिका निजरूप ही रहन्या 
वर कथचित्‌ अन्यका' लगाव गया. सादक्षात्‌ 
निजजातिरूप सथा सो ऐसा आत्माका परमभाव 
गुणही का जानना । अवरू तिसी काल तिन ही 
साक्षात्‌ गझुणही की परणमन-पर्याथ एक समय 
सूक्ष्मविद्े जटूगुनी हानिन्ृद्धिसों स्वस्वरूप भई 
सो पयोय साक्षात्‌ केवलरूप उपजी। ऐसी पदट- 


ग्रुनो हानिवृद्धि सूक्ष्म पर्यायका स्वस्वरूप सो भी 
आत्माका परसममभाव कहिये 


अवरू जब जीवद्र॒व्यके प्रदेशनिका कायादि 
योग पुद्गल वरगणा (के) उच्तैं-बैठतेंके निमित्तस 
संकोच-बिस्तार रूप कंप होय था, अचरु जब जै 
कायादि पुदूगलबगंणा नास्ति भई सर्वधाकरि, तब्र 
जीव द्ृव्यके प्रदेश (का) वद्धवत्‌ निप्रकंपरवभाव 
सर्वथा साक्षात्‌ हुवा, ऐसामी आत्माका परम भाव 
जानना | ऐसे ती न्यों दछच्य शुण पयोथ निष्कर्ल 
(सम्पूर्ण) सर्वथा साक्षात्‌ परमस्वरूपक्ों भए, तब - 


( है५ ) 


'इस आत्माके धर्म्म निज़स्वमाव ही फेवल होह | 
एक-सर्वधा-निजजाति केवल ' एकस्वरूप रूप 
प्रवतेना है, तिसते इस आत्माकों ,धम्म॑ अहसाई 
(ऐसा ही) कहिए हे । क्यों (कि) लहां तिस काल 
विषे निज ही रूप है, अवरू किछ भाष नांही। 
तलिसलतें 'घर्म्म! ऐसा आत्मा कहिए। सो अहसा 
साक्षात्‌ घम्मका ऋषन जिनागमविषे जानना। 
॥ इति साक्षात्‌ घर्मः ॥ 
बाहियी 
. गांधा 
जत्थगुणविभाव॑सिय पंजायविभाव॑च 
दव्वविभाव॑ च, अप्पा किले वहि धम्म, 
गुणों त॑ अधम्मवायं णायव्वा ॥ १० ॥ 
यंत्र गुण विभाव॑ स्थात, पयोय विभाव॑ च द्वव्य- 
विभाव॑ च। आत्मा किल हि घर्म्म पुनः हर 
अधमेयचादे ज्ञालव्य। ॥ | 
यत्र यस्मिन्‌ काले आत्मा गुणविभावर गुणविकारं य॑ किल सर्वथा 
स्यात्‌ ते चह्दि घर्म्म, पुनः आत्म पर्यायविभाव॑ ये किल सर्वथा 
स्यात्‌ त-वहि धर्म्म, पुनः श्ात्मा द्वव्यविभाव॑ य किल सर्वधा स्यात्‌ 





,१--वहिधेंस पुनः सो5घेसंबादों ज्ञातव्यः, ऐसा दोना चाहिये। . »४“ 


( डऔ६ ) 


त॑ बहि धम्मे, एताइश बहि धम्मे अधर्म्नवादं-अस्वभाववादं-परलमभा- 
बकथन जिनागमे ज्ञातव्य: | 


अर्थ--जिस कालके विर्षे आत्मा के गुण 

परमावकों सर्वथा होह, तिस कालके विषै आत्मा 
कौं वहिरस्वभाव कहिए। जिस कालके विपै- 
आत्माकी पर्याय विकारकों सर्वथा होह तिस काल 
के विधे इस आत्माकों वहिघेस्स कहिए। अवरू 
जिस कालके विषे आत्माका द्रव्य विकार (रूप) 
सर्वथा ( परिणमन ) होह तिस कालके विबे इस 
आत्माको बहिरघर्म कहिए । ऐसा अधर्समकषन 
जिनागमवबिषेै जानना । 


भावार्थ--अज्ञान, अदशन, सिथ्यात्व,- परा- 
चरण, अवबीये, पररस मोग इत्यादि हु है गुणहिका 
विकारसाव, एक अक्षरक्का अनंतासागकों विकार 
छोड़ि करि अवरू सर्वथा विकाररूप भया, तिसी 
विकार भावरूप सर्वथा गुण होह, स्वभावरूपकों 
किछ भी नहीं । सो ऐसा ऊहु है सर्वथा गुणविभाव | 
सो वहिधेम्म कहिए। अअवरू जो शुण ही विकार- 
रूप सर्वधा भए, तो तिनका परनाम ,(परिणाम) 
परनसन (परिणसन) भाव सहज ही . विकाररूप 
सर्वेधा भए। जैसें पानी रंग्या गया तो तिसकी । 


रे ) 


७छहर रंगीन सहंज ही भई | जो ऐसी विकारपयाय॑ 
सो स्थूलपयाघ क हिए ॥। सो विकारपरिणमंन 
इन्द्रीज्ञानकरि किछु जान्यां जाइ है| सो क्‍या है? 


घनें काल लग (तक) तिस एक विक़ार भावके 
परिनास बज्या करे है ( प्रचाहित होते रहते हैं ), 
तिस स्थूल कालके वहनेसों जान्या जाइ है। 
अइसी जु है विकार शर॒ुणही की विकार स्थूल 
प्रयोग सर्वथा, सो भी अआत्माकों चहिर स्वभाव 
है । अवरू जब गुणपयोथ सर्वथा विक्वाररूप भए, 
सब द्रव्य तो आपु ही विकाररूप सवेथा आया । 
जैसे ज्यों तंतु रंगीन से भए तो पद ( कपड़ा ) 
सर्वेथा सहजही रंगीन भया, किछु तंतुस्थों पट 
जुदा न था। सो तो तंतु ही के 'सिलापकों पट 
कहिये है । ऐसे द्रब्य सर्वेधा विर्कार भया तय 
सो आत्माकों बहिर भाव कहिए। ऐसा जु है द्रव्य- 
गुण-प्योय सर्वेधा विकाररूप सो बहिर. स्वभाव 
आत्माक्ा कहिये। क्‍यों (कि) किछ ' अपनी वस्तु- 
विदे भाव होता नाही है। पह (परन्तु) ध्यचर ही 
परभाव-विकार' भांव-वस्तु संझुदायस्यों बाहरिका 


ऊपंरीभाव भया है, तिसतें वहिः धर्म हसकों कहिये। 
 अवर यह आत्मधर्म्म नाही, तिसतें हसंकों आत्मा 
का अधर्म्मसाव कहिए ॥ इति चहिरघर्रु्मः ॥१०॥ 


(६ है८ ) 
75 ध्ृ व्घर रक्त 
ए्द्य्ध्ख्द्लःप्छ्यफच्ः 


गाथा 
गण भप्माधम्म परिणमदि, दव्य पञ्ञाय च 
धम्माधम्म फूड | मिस्सधम्म॑ जया अप्पा, त॑ 
मिस्सधम्पं सणुइ जियो १९॥ 
गुण धर्मांधस परिनसति, द्रूरूर्य पर्खार्थ 
धर्मोधस स्फुट । मिश्र ध्स चदा आत्माने मिशआ- 
घ्म मनति जिना॥ ११ ॥ 
यदा यस्मिन्‌ काले स्फुट प्रगट आत्मा गुण धर्माधम परिणमति 
गुणर्वमाव (गुणस्वभावो) विभाव परिणमति य॑ ते मिश्र घर्म्म विकार- 
'कैलड्डनिजस्वभाव, पुनः तदा आत्मपर्याय द्वव्य धर्मावम्म॑ सहजेन 
आयात॑े त पिश्रधर्मम एतादइवं मिश्रधम्म जिनो भणतिं कथयति । 
अर्थ--जिस कालके बियै आत्माके शुण 
धर्माधर्मकों परिणमे है, तिस काल वियै प्रगट 
आत्माकों सिश्षधर्स कहिए | अवरू जब धआात्माका 
भुण सिश्नघसे रूप भए तेच ध्यात्माकों पर्याय 
द्रव्य रूप तो सहंज ही सिश्रथर्म रूपको भए, 
अइंसा जऊु है सिश्षघपले आत्माका जिन ने प्रगट 
कहना है। .. 
« गुणों २, यद्द पक्ति देहली वाको प्रति में नहीं है 


“5 “ $ 
| | 


( इ£ ) 


“ आवार्ष--जब आसनज्नष भदठदी (निकट भदठ्ये) 
फाललड्धि पाहइ करि जु जीव , सिध्यात्व पर नेष 
धर यो प्रवर्ते था, सो प्रवत्तना प्रा“मथा। तिस ही 
काल जिज स्वाभावीक स्वरूपकरि व्यक्तरूप 
प्रवत्त्यो । सोई भव्वि जीव सो निजरूप-फ्या पगदे 
भया ? सो कहिये है।- क्‍ ह " 

जो एक जीचकां सम्बच्त्व शुण तिसका- 
प्यास्तिक्य लक्षण, आरितिक्य दहिये-प्रतीलि-हढ्ता, 
इह बात यों ही करि है, हलचल :;याएसें नांही, ऐसी 
आस्तिक्य दाक्ति (है) । तिस घप्ास्तिक्य शक्ति के 
दोह माव होइ है- एक निजजाति भाव है, एंक 
उपाधीकविकारदोषरूए, निज्जजातिसों ८ न्यारा ) 
अवरू सो 'ऐसा परभाद है। तिस अआस्तिक्य 
शकिकें अनादिस्यों ( निज्र ),जातिसाव तो शंप्त 
भया। सो परमावका प'ेष प्रगट होइकेरि आस्ति-' 


फय दाक्ति प्रवर्ती, सो परभावरूप घेरे । 
आस्तिक्स शक्ति कैसी है ;प 


जे भ्रम है, झूठ है, जे सिथ्या है जे कुछ बात 
इनिंही तिनिहीकी ठीकृतारूप प्रवर्ते हे, तिनहीकों 
आस्तिक्य कहे है, ऐसा आस्तिक्थकै परभावच हु 
रहइ है, सो पुदगलके कमविद्धारके रहनेस्याँ रहे है । 
अवरू यौंही यौंही क्रम प्रवततते पुद्गलविपाक्त (की) 


( ४० ) 


नास्तिकी काललड्घि आई तब पुदूगलविपाक तो 
नाश सया, तो तब ही तिसीकाल आस्तिक्य 
रशाक्तिका परभाव प्रवत्तेना नाश भया। क्योंकि 
ज्यों ज्याँ पुदगल मिथ्यात्व दिपाकका नाश 'भया, 
तथॉ वह परभसाव तो इस दविपाकके रहने से 
रहे था अवरू वहु तो गया, तिसतें इसका तो 
सहज ही नाश मभया | तब ही तिसी काल आस्ति- 
क्य दाक्तिका परभावका यौंकरि नाझा भया।! 
तिसी काल आस्तिक्य शाक्तिका जो निज जाति- 
मआव गुप्त [रूप] शाक्तिरूप होह रखा था, सोई 
जाति भाव व्यक्त प्रगट या अतिशयकरि। सोई 
जातिभावका कैसा है रूप ९ 
जो निज वस्तु जातिकी, निश्चय चस्तुगण 
पयोयनकों, पत्यक्ष सत्तारूप अवरू पर द्रव्य-ग्रुण 
पर्योयनिकी जुदी प्रत्यक्ष सत्यरूप ठीकता ऐसी 
आस्तिक्य दाक्ति का जातिमायं है सो नित्य ही 
है। ऐसी एक सम्यक्त्वशुणकी आस्तिक्य दाक्ति 
निजरूप परनसी, अवरू तिस्र ही फाल विधे तिस 
आसन भविजीवकों एक ज्ञान-गुण (करि जानना 
दोता है) तिस ज्ञानगरुणका लक्ष्ण जानना | 
तिस जाननेंके भी दोय भाव-एक तो वैभाविक- 
रूप विकाररूप-उपाधिरूप-परभाव, एक निर्जजातिः 


( ४१ ) 


रूप-अपने रूप-स्वभाव भाव। बहु जु सुभाव भाव 
था जाननेका, सो तो अनादिसों शाक्तिरूप शुप्त 
होह रह्या था, अवरू तिस दूसरे परभावकरि 
जानना व्यक्त प्रगट रूप वग्या, सोई परसाव घरे। 
कैसा जानना होह है ? ५ 
अचस्त॒कों वस्तु, अचशछुणकों रण, अपयायकदरों 
पथाय, परकों स्वे, हेयकों उपादेख इत्यादि जे 
कछ यातें नहीं हैं सिथ्यासमति ही जाननेंक्ों प्रवर्त्ते 
है, ऐसा जाननेका परलाव, सो परभाव पुदुगल 
आवरण विपाक्कके रहनेसों रहे है। अवरू यों दी योंही 
व्नादिस्यों प्रव्तेलि २, अवरू तिस दछुष्द पुद्धल 
व्यावरणका कछ विपाक ऊदय (का) नाश काल्‍त्ठ 
आया, लिस आएतें नाश हुआ कछ विपाक, 
तिसके नाश होने ते बहु हु दुष्ट कुत्सित परभाव 
था जाननेंक्रा, सो तिसही काल नाश 'मया। तब ही 
कछु जाननेंका निज-जालि स्व॒ाव भाव, सो व्यक्ति- 
प्रणटरूप-करि परनमुयाँ । सो कैसा प्रगव्या ? 
जीवबहीकी निजजाति चस्तुग्रण पर्यायहि की 
सत्य प्रतश्ष स्वजाति जीव जानी, वा ज्ञायक जानी 
था दहन जानी, वा उपयोग मई जानी, चेतना 
जानी, वा चवेदक (अछुभमवन रूप) जानी, या 
व॒ुद्ध जानी, वा शांतमई जानी, ऐसी तो जीवकी 
निजज़ाति नित्य यहु जानी। अवरू से पर- 


( ४२ ) 


आवहिकी, अवरू पंच द्ृव्य-खण-पर्योयनि की. 
सत्य प्रतक्ष अजीवजानि जानी, वा अज्ञायक 
जानी. या अदर्शनमई जालि जानी, वा उपयोग 
रहित जाति जानी है, वा अचेतन जाति जाने हे 
ऐसी नित्चजाति परमावहि छी (जानी) | 

अवरू घन, अधम, आकाश, काल, पुदुगल, 
पंच च की अजीव जाति जानी, अवरू वस्तु- 
आव जुदा जान्यां, अवस्तुमाव हुदा जान्यों: 
यसथापे जुदा जानथाँ। आप आपनी जीव निज 
जाति सत्ता शिन्न जाने है, परजीव- अजीव सत्ता 
भिन्न जाने है, मिथ्यात जुदा जान्या, जधा्थ जुदा 
जान्या, सिश्चरार्थ जुदा जानें है, सोई ज्ञानगुण की 
निज जाति भाव अआतक्ति किछ सम्यग ऐसी' 
परनमी-अइसी घगद 'भई, अवर लतिसी काल 
दिये लतिस आसजन्न सलवि जीवकों एक चारित्र शुन 
लिस चारित्र शुणका लक्षण-आचरण-प्रवतना 
सी (होय है) । 

लिस आचरणके दोय भाव-एक तो विलाचव- 
रूप-उपाधिरूफ-विक्वाररूपपरलाव, दूसरा निज 
जानिरूप-अपनारूप-स्वभावरूप ले स्वभावभाव, 
वहु हु आचरणका स्वभाव था सो तो अनादितें 
ऋत्तिरूप ग्रुप्त होइ रहा था, अचरू स्रो, दूसरा 


( ४७४३ ) 


परमाव करि आचरण प्रगद होइ प्रवक्त्यों । सोई 
आचरण परभाव घरे। सो कैसा प्रगव्या है ? 

ऋोपरूप आचरण, सान-माया-लोमस आाचरन, 
हास्य-रतिं-अरति-शोक-सथ-हुगस्या ( ऊुशप्सा ) 
स्त्रीवेद-नपुंसकवेद-पुंदेदादिरूप आचरण। एंजक- 
रागरूप-पुद्वल. परसावहे विययें. चंचलरूप- 
विश्ञास स्थिति (रूप)-प्रवत्तेना, सोई परमभाव- 
रूप आचरण है। सोई ऐसा आचरन पररूप हे 
चारित्रमोह कमेके विपाक्रके रहनेस्‍्थों रहे है। 
ध््रवरू योंही योंही प्रदत्तेते २ कालरूब्चि पाई, कछु 
चारित्रमोह कमेका विपाक्त नाश लया, लब चहु, - 
कि कुत्सित आचरण परमभावरूप , नाश भया । 
वहु जु अनादितें आचरनका निजजातिरूप-स्व- 
भांवशक्तिरझूप- स्वभादमभावदाक्तिरूप-सुप्ति होह 
रह्या था, सो साव तब ही कछू व्यक्तिरूप' होह 
प्रगटरूप परनतरुपा। सो केसा प्रगय्या है ? 

जो नित्य एक जातिरूप स्वजीब वस्तु-स्वमाव, 
लिस लिजस्व भाव उस्तु सध्यवियै स्थिररूप करि 
विश्ञाभ-समाधि-स्थिति-आचरण-प्रवलेता परनस्यां, 
केवल निज वस्तु रुूखकों स्वादता परिनम्यां, 
ऐसा आचरण निज जातिरूप स्वभाव परिणम्या 

१, यह पूरा पेराप्राफ जोघपुर वाली प्रतिमें नहीं है । 


|) 


( ४४ ) 


व्यक्त भया, जिस कालकै विदे मब्ची (न डयजीच) 
छैर, ए (थे) झुरूय तीनों छुण स्वत लाचसूप यों 
करि परिनयें । अमशेदकरि लो वस्तुही स्व आवकों 
परनमी । यहु वस्तुका निजजालि स्व भावदभाव 
तो, छुत्खित विपाकलाव रंगरहित देदीप्यसान 
है-परगद है- सिसस्यों इसकों बीतरागजमाव कहिये ' 
अयरू दहु परमाव ऊू है सो परझाव पुदूग[द 
वियपाक रंगलाचना पडत्थेंदा करे दयाप्या हे । 
लिख पुदुगलऊू रंग पडल्थदा दिनाससों किछ ही 
नांही | तिसतें जैसे २ जावंत पुदुगल विपाकभात्र 
काछपाह प्रगव्यो है, तिन ही तिन ही अलुसारई 
पुदूगलविप्क भांति (विदि धपनां) की ज्यों इस 
चित््‌ परझावके रूपकी मा लि (विविधपन?) होइ हे। 
अवरु जोई पुद्गलू विपाकक्ी आंतिका नाश होड़ 
है, सोई सोई सांतिका चिलू परखाव भी नाश 
होडइ सही, लिखते यहु तात्पये-लिस उद्गल 
विपाककी अस्तित्वस्थों इस परभावकी अस्ति- 
त्व (है)। ( और ) चहुस्वों तिल एुद्गल कम 
विपाककी घनी-थोरी अस्ति नास्ति जाननी, ते 

परमभाचद्दे घनी-थोरी अध्तिनास्ति जान नी । 
तिसतें परभावका रहना पुद्णलकम विपाकके 

है 


('छ७५ ) 


आधीन है । अवरू तिसतें इस परणावकी जाँति 
केबल पुदुगलकमे विपाक्वरेगकी मांतिस्थों भांति 
है, तिसतें परभाव सरागसम है। अवर वहु 
लिजऊज जाति-ज्ञीव वस्तु स्वभावमाव- भेज चस्ठु 
सत्ता (के) आधीन है। सो आपु ही वस्तुमाव हे 
सोई स्वलावमावका, पुदगल कर्मजिपाक (के) 
नासस्यों प्रतत्तेना है-प्रगटरनाँ है । तिसलें स्वसाव- 
भाव, पुदुगलकमंविपाक रंगस्थों सहज ही रहत 
(रहित) है| तिपततें स्वसावकों एक चीतराग, यह 
सी नांव पायो, सो आसज्न 'मव्वीके प्रगद परन- 
रुां स्वभाव भाव (हे 
मभावार्थ--जुयों अनादिलेंजीवपरनति अशुद्ध 
होय रही है, त्यों ही कहिये हेँ-अनादितें पुद॒गल तो 
निमिक्त भया जीवकी चित विकार-परिणति होने 
को, फिर चहु चित विकार परिणति परनभमति 
(परिणमन करती हुई) तिस पुदुयलकों क्र्मत्व पर- 
नाम हवनेंकी निमित्त होह है। (इसप्रकार) 
/ अनादितें निमित्त नेसिक्तिक परस्पर होथ रहे हैं। 
सो हहांके विषे जीवकी पश्णतलिका व्याख्यान 
कीजे है+-- 
जब यहु पुदुगल कर्मत्वडदय परिणतिकों 
परनम्यथां सहज ही अपनी द्रव्यशाक्ति करि, तलब ही 


( डे ) 


यह जीव तिस पुद्गल कर्मत्वडद्य परनति परन- 
नर्मेके निमित्त पाइकरि यहु जीव आपु चितविकार 
रूप होह परनयें है,। जैसे लोक प्रातःबिये सूयका 
उदय पाइकरि अवरू आप ही लोक स्नान-वर्णि 
जादि्क (व्यापारादिक) कायकों करे है, तैसे पुदूगल 
कर्मका उदयपरणति-पाह करि जीच अनआपु ही 
विकारकों परनवें है। कोई जानेंगा-(कि) पुदूगल 
जीवकों परनमाव हैं विक्ाररूप, सो यों तो कबही 
_हवनेंकी नांही | अवछर द्रव्य (अन्यद्रद्य) अवरु - 
द्ृब्यकी परनतिका कत्ता होस महीं । अवरू कोई 
यों जानेंगा (कि) चित॒जिकार तो जीव परिनमे है. 
परन्तु यहु पुदुंगल तिखके हवनेंकों आप निमित्त 
का कत्ता होह है, ज्यों यहु जीव विकाररूप परितर्दे 
तिसके लिये घथहु पुदगल आप निमित्तद्धा कत्तो होड़ 
पवत्यां है. सो यों तो कब ही हवनेंकी नांही। 
ज्यों यों हु पुदंगल तिस चितविकार हवन के 
लिये-जान जानकरिे आप कर्म्मे निमित्तरूप होह है, 
तो यहु पुद्ुंगल ज्ञानवत नया. लहाँ अनर्थ उपज्या। 
जु अचेतन था सो चेतन हुंचा, एक तो यहु दूषन! 
दूसरे, यह पुद्गलरू कर्मकी कर्मत्वविभावता 
पुद्चछके आधीन होथगी. पुदुगल स्वाधीन आ 








( ४७ ) 

ज्थाप ध्छम्से विभावहि का कत्ता। होहगां, निमित्त 
पाइकरि न कर्मका कत्तो होह, तब विभावष-कर्मत्व 
पुद्गलका स्वमाव होइगा, यहु घदूसरा दूपन। 

अवरू तीसरें (दूषण) यहु होइ-जो पुद्गल कर्स- 
लव छरि निभित्तकों हुवा करे जीवकों विकार हवचनेके 
' लिये, तो यह दूषन उपजै-जो कोई द्रव्य किसी 
द्रव्यका वैरी नांही दोइ, तब इहाँ तो घुद्गल, 
जीवका चैरी हुवा । यह तीसरा दूषन (है)। 

. बहुस्यों (और) जो कोई यों करि कहे, जीव तो 
विकाररूप नाही परनसता, (पुदुगल ही कंम्मत्व- 
रूप नानाभांति ज्याप ही भया परनवे है सो यों 
तो कबहेूँ हवनेंकी नांही | क्यों? 

ज्यों पुदूंगल विकाररूप परनवै है त्थों परनओ, 
परन्तु जीवकों तो संसारछुछ्ि हवनां तो न आया, 
ज्ञानी अज्ञानी हुआ कोई अचरदशा आई। सो 
तो अनथेदरा (पध>्य दशा) देखियेती (दीखती) 
नाही । अदरू संसारछुक्ति होते जीव परिनाम 
अतक्ष देखिये है, तब जीचकों तो विकार आया। 

अब जो कोई यों कहे-(कि) जीव चितथविकार- 
रूप आप तो नहीं परनवता, परन्तु पुदुगलस्यों 
व्याप्य-व्यापक होहकारे परनवजे किसी है; सो यों त॑ 
नांही | क्‍यों (कि) कोई द्रृद्य किसी द्वव्यर दया- 


( छंद ]) 


प्य-व्यापऋ नांही होह। जो होड़, तो चेतन द्रृदघ- 
का नाश होह जाइ। एतत्‌ आथे (यह कहनेका 
भलाज हे) | ु 
 अवबरु जो कोई यो कहै-पद्रृगलसहकार निमित्त- 

ताई किछ नांही, जीव आपको आपही निमित्त 
होइकरि आपही चित्‌विक्काररूप परिनवे है, सो 
यो तो नांही । क्‍यों १ 

ज्यों पुदूगलकमेत्व सहकारी निमित्त विना 
ही जीव चित॒विकाररूप परनवे है, तो यह चित्‌ 
विकार जीवका निज स्वमभावमाव आया, स्वाधी- 
नशरच्तति मई, निर्विकार निज श्व'माँवचेतना तिसका 
नाश आया। एतत्‌ अनर्थ (यह दूधन आता है)! 

अवरू जो कोई यौं कहै-जीब चितबिकार जो 
परिणय है, सो पुदुगल कमेत्व विकार हवनेंके 
ताई, सो थों तो नांही। क्‍यों? कोई हृव्य 
किसी हृष्मका वैरी नाही है। एवं निषेध (हंस 
प्रदार निषेध है) । 

अवरू ज्यों कोई यों कहै-जीच पुदुगल दोन्यों ” 
मिलिकरि एक अशुद्ध-विकार-परिनति ऊंपजी है; 
सो यौं तो नांही । क्‍यों (कि) दोड द्रव्य मिलि- 
करि एक परनतिकों न हौंहि। एह (ऐसा मानने से 


( ४६ ) 


दोय ट्र्प् हि. कोई द्ृद्य निःपरिणामी होड़ 
(परंतु ) इहां तो सबे द्रव्य निज परिनामी (रहै है), 
चेतनकों चेतन परिनाम, प्यचेतनके पचेतन परि- 
नाम । एवं निषेधः ( दोनों सिल्कर एक अखाद्ध 
परिणत्ति माननेका निषेघ हुआ ) । 

ध्यय ज्यौंकरि इन दोन्यों बिकारकी उत्पत्ति- 
रूप है, त्यों ही फहिये हं-पुद्धल कमेत्वविकार होने 
की ऐसी कथा है--- | 

इस खिलोक विये कार्माणजातिकी घचगेणा- 
स्फकंध भरी है । जब जिस जीपषके जैसी २ 
जातिका मंदतीव्रकरि चितू-चघिकार रागभाव 
हाहइ हैं, तिस काल तिसी जीघका राग- 
चिकनाई (का) निमिल पाउइकरिें खधाजोग कम- 
घगेणा, तिसी जीवके समीप आकाश प्रदेशनिकी 
( पुदुंगल 2 चर्गंणा , तिसी जीवके प्रदेशनिर्सो एक 
पेजावगाहकरि चिपेह हि ( चिपके है ), या बंधे 
है।इहि भी बंघिकरि तहा चैह ( चह ही ) कमे- 
चर्गणा निज निज कमत्वकाये (में) व्यक्त होह करि 
परिणयें है, उदयरूप होह है । सो ऐसा चित 
विकार राग, कमेवगणाकों फमेत्व व्यप्तरूप नाना 
४ परनमनेकौ निमित्त मात्र,है | जैसे रृष्टान्त- 
फॉरे- आल 


( ५६० ) 


जैसे किसीपुरुषके तेल लग्या गात हैं, तिस 
बैलका कारण पाइकरिं अबरू घूलि त्तो मल है 
परंतु तिस तेलसों थ्न्घधकरि घूलि व्यक्तकरि मेल 
रूप परिणमें है, तो भी वह पुरुष तिस मैल्सों 
पैक, (होह है) हहां ऐसा इतना ही द्वव्यकमेत्व 
होनेका राग निम्ित्तका भाव जानना । 


अध विकार उत्पत्ति कहे हैं;--- 

जे वेई जीवासों एक प्लेँ्रावगाहकरि चिपी 
(चिपकी) थी कर्मचगंणा, ते (वे) कमेत्व उपक्त पर- 
नासरूप होकर परिणवे है सहज आप द्वी काल- 
लब्धि पाइकरि, तब ही तिसी कालविये सो तिन 
वगेणाहिका व्यक्त कमेत्व उदय निममित्तमान्, 
इतना ही पाइकरि अवरू यहु जीव चिल्‌विकार 
भावक्तों प्रगट सथा परणवै है। इतति सामान्य 
निरुपणं | ' 

अवरु इहा एक संस्तेप-सा दृष्टान्त जानना- 
जैसे एक बिल्ली, लोदन नाम जड़ी, तिसक्की जैसी 
वासना है तसी वासनाकों ( लिये हुवे जड़ी ) 
ख्रकारणकरि सहज ही आपनपें प्रगटे हुई ( है), 
ऐसी जड़ीफी वासनाका निमिक्तमात्र इतना ही 
पाइकरि अवरु स्पानी ( चतुर ) अपनी गतिदि 














( ०-१ ); 


ऋरि प्रवीण ऐसी बिल्ली, तिन सलिस जड़ीकी 
वासनाविये अपनी सवे सूरत रंजती घरी, अपनी 
चेछाकी सूरत खबिसरि गईं, तब तिस बिल्लीके 
जया विकार उपजै है ? सो बिल्ली तिसी जड़ीकों 
तो जान्या करे भी तिसी जड़ीकों देख्या करे 
है, फिर भी तिसी जड़ीसों मन विरक्त नांही होह 
कै, तिस बिये रंज्या करें है। ऐसी भांति भई बिल्ली 
लिस जड़ीके ध्यांगे लोट्या करे | ऐसे इस जड़ी के 
चासनाका निमित्तमात्न, इतना ही पाइकरि 
बिल्ली लोटन की क्रिया करें है । तैसें 
करि कमे-व्गमणाका कमेत्व-व्यक्त-परिणतिका - 
निमित्तमात्र इतना ही पाइकरि यहु जीव आप ही 
चितृविकारकी क्ियाकों करे है।इति सामान्य 
हृष्टान्त दाप्टोनलः । 


अथ चितविकार वर्णनम्‌ 
जब चेई-जे एक सघ्लेज्ञावगाही चर्गणा. है, तेई 
चगेणा जिस कालबिधयै कमेत्वरूप व्यक्त- होइकरि 
आपही अआकॉाररूप होइकरि धारा प्रवाहरूप 
परणतलि परणाओें है । तय ही तिसीकाल यह' जीय, 
खलिस पृदूगलकमेत्थ व्यक्त प्रवाह परिणाम परिण- 
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१, जोधपुर बाको प्रति में 'भुकारणशुप” पाठ है । ,, री 





( ५२ ) 


तिका निमित्तमात्र , इतना ही पाइकरि धअवरू इहु 
(यह) जीव वस्त्व॑ंत्र होह है। सो क्या! 

। जो कोई इस जीवके चिषें स्वरूपाचरणरूप 
आपही विदे विश्राम लेना भाव, ऐसी घारा निज 
परनतिकी रह गई, तिस कमेमल व्यक्त परनाम- 
प्रवाह-परनति विज, पराचरणरूप-पर ही कै 
विषे विश्राम छेना भाव, ऐसी प्रवाहरूप परपर- 
नति वगे है।तिसी परकरम परकमेत्व व्यक्त 
धाराविषे रंजक-रागरूप-ज्ञीव परविश्राम धारा 
प्रवाहकरि प्रवर््या, आप चिषं विश्राम लेना छठि 
गया, पुदूगल विष अस्परस विश्राम भाव किया, 
तिसका नाम चस्त्व॑ंतर कहिये। ऐसा जब जीव 
आप ही चस्त्वंतर भया तब इहु जीव ऐसा विकार- 
रूपकरि आप ही घारारूप परंनवै है । सो क्या 
विकार उपज्या ? 

इस जीवका ज्ञानशुण तो , अज्ञानरूपकरि 
प्रवाह परणया । सो कैसा है अज्ञानविक्वार ? कोध +, 
मान साया लोभ इंद्रिय सन बचन देह गति 
नोकर्म्म घ॒र्म अधर्म आकांदा काल पद्गल (तथा) 
अन्य जीव ऐसे २ जितनेंक कछु परवचस्तुं है 
तितनेकों जापकरि जानें, “ए है, ह्टी 


आयात, 


४ ( णजए७ ) 


हों, में इनका कत्तो हों, ए सर्च मरे काम है, में हों 
सोए हैं-ए है सो में ही हों” ऐसे परचस्तुकों जो 
आप जानें, आपकों पर जान्यां। तब लोकालोक 
जाननेकी शह्ि सर्व अज्ञान भावकों परनई हे 
सोई जीव के ज्ञाज्नणुणकों अज्ञानविकार उपज्या। 

अचरू यों ही जीवका देद्ेनग्ृण था सो सी 
. जेतेक परवस्तुके भेद है तितनेक भेदनकों आप 
ही देखे है। इह है सो में ही हों, आपकों पर 
देखे है! । लोकालोक देखनेकी जेतेक दछाक्ति थी 
तेलेक मर्वशक्ति अदशोनरूपे भई। यों करि 
जीवबंका दशनग्रुण विकाररूप परनया। 

ध्यवरू जीवका सम्यक्त्वग्रुण था सो जीवके 
भेदनिकों अजीवकी ठीकता (श्रद्धा) करै है, अजी- 
वके भेदनकों जीवकी ठीकृता(श्रद्धा)करै, चेतनकों 
अचेतन, विभावकों रुभाव, द्रव्यकों अद्गव्य, 
ग़ुणकों धवगुण, ज्ञानकों ज्लेख, ज्षेयकों ज्ञान, यॉँ 
आपकों पर, परकों आप, यों ही करि अब सर्च 
विपरीतद ( विपरीतरूप ) ठीकता-आस्तिक्थकों 
“ करे है, थों करि जीवका सम्यक्त्वगुण मिथ्यात्व- 
रूप विकारकों परनम्यां । 

अवबरू जो जीवका रव आचरण ग्युण था सो 
जितना एक कछु परवस्तु है तिस परकों स्व आच- 


( ५छ ) 
रण किया करै, पर ही विष तिछनया करे, पर ही 


कं ग्रह्या करे, अपनी चारित्र गरुणकी सर्वेशक्ति 


परकैई विषे लगि रही है | यों जीवों स्वचारि- 


शगण विकाररूप भए परनमें है 


अवरू इस जीवका सर्वेस्वरूप परनमनेका 


(ज्ीव] बलरूप सर्च वीये गुण था सो भी सर्व 
घीये शक्ति नितह ( अत्यन्त ) निबेलरूप होडह 
परनमयां । स्वरूप परिनमरन का बल रहि गया 
(नाश हुवा ) परकों नियेल भया परनम्यां | याँ 
करि जीवका वीये गुण (बीये) विकाररूपकों रूया। 


'- अबरु इस जीवका आत्मस्वरूपरूपरस जो 
पररानन्द भोग गुण था सो पर पदुगलका 





कर्सत्व व्यक्त साता-असाता, पुण्य-पापरूप उदय 


पर परनामंहि के भांति चित॒विकार परनामहि का 
रस भोगव्या करे, रस लिया करे, तिस परमानंद 
शुणकी सर्य राक्ति परपरनामहि का स्वाद लीया 
कै है, सो परस्वाद परमदुखरूप (है) । यौंकरि 
जीवका परमानन्द गुण दुख विकाररूप परनम्पाँ | 
यौंदी करि इस जीवके अचरू ग्रुण ज्यों ज्यों 
विपरीत विकारकों भरा हैं त्यों त्यों ग्रैधांतरसों 
जानि लेन । रा े - 


हि 


' पृ७  ) 


इस जीवके सवे शुणहि के विधे विकारकों 
पचितबिकार' नाम सक्षेपर्सों . कष्टिये | यों करि .इह 
(जीव) एक प््ेश्रावगाही कमेयंगेणाहिं करि व्यक्त 
ऋसे उदय परिणतिका निमित्तमान्न पाहकरि पऋआाप 
ही चस्त्वंचर 'भया। घस्त्व॑ंतरके हवनेंस्पाँ आपडी 
चिसबिकाररूप धाराप्रवाररूप होइंकरि तिस्त 
बिल्‍लीकी ज्यों हस च्िलोकके विषे इहु जीव नाचता 
फिरया करे है। यहां कोई प्रदन करे हे-ऐसे चिलर- 
विकाररूप तौं जीव आपही परिनमें है, पे (परंत) 
इस एक प्षेत्रावगाही कमेत्व उदयका निमिक्तमात्र 
पाइकरि विकारकों ( प्राप्त होयः) सो इतने स्पा 
क्या हे? 

( उत्तर >-भी इतने निमिक्तस्थों हह्हे-सो- 
इतना जीवका विकार भाव पअनिस्य स्थाप्या, 
विकार पी 'अनित्यता जड़ भई, विकार - भ्यथस्तु 
भाव आया, विकार विकार ही आया, स्वभाव न 
आया । क्‍यों (के) जिस काल उस कमत्व व्यक्त 
” उदय परिणति की [ ज्यों ] स्थिरता हे-ज्यों 
उसकी रहनी है-तो इहु जीव भी चिसविकारका 

कत्ताहोह हे। अवरु जिसी फाल वै एक पसेस्रायगाही 


३. कप्त्व व्यक्त ठदय का भभिप्नराय, पुदूगल कर्म के उदय के साथ भोग 
दो परिणति का छजुढ़ात यानो शम्बन्ध है । | 





















(( ५६ )) 

'क्रमेबगेणा कमेत्व हयनेंस्थों रह गई, सहज ही 
तिसी काल इृट्ु जीव भी चितविकार भावकों 
केरनेस्पों रह गया | इतना यहु तिस कमत्व का 
निमितच्त का कारण है इस चितविकारकों। 
इस चित॒विक्रार का रहना केवल हछिस कर्मत्व- 
व्यक्त उदेयके रहनेस्‍थों रहे है। वह जाह तो 
यहु चित्‌ विकार ,भीजाह है। इसतें इस विकार- 
को अनित्यपन्ना आया । अवरू यह स्वाधीन 
थस्तु स्वभाव न' आया। अवरू प्रत्यक्ष विक्रार, _ 
विकार ही आया। क्‍यों (कि) सुमाव तो नास्ति 
तब होइ, जो इह जीव, वस्तुका नाश होइह। 
तिसतें (लेकिन) छह वस्तुका नो नाश है नांही, 
तिसतें वस्तुत्वः स्वभावलाव नित्य आप ही 
आया । इस स्वभावभात्र का रहना निज 
वस्तुत्वके रहनेंसों रह ना है, तिसतें यहु . स्व॒माव- 
भाव, निजजाति स्वभाव ही आया, सो केवल 
आप वस्तु ही आई । इ 

. आअवरू हु जिकार परके रहनेसों रहे .है।' 
तिसतें तो यहु अनित्य आया | इसका 
रहना .पराध्रीन, ज्याया । अवरू जय यह 
विकार परके _चिकार परके रहनेसों रहे , है,. . तिसतें तो. तो 

१ देहली वाली पति में यद्द दो पक्तियाँ'भेघिक हैं.।. . 


( ७५७ ) 


यहु अनित्थ झाथा। इसका रहना: पराधीन 
आया । अवंरू जब यहु विकार भाव सिटि जाह 
है, लब चाह उस्तु तो ज्यों की त्यों ही रहि जाइ 
हैं। तिसलें प्रत्यक्ष जामिशि है, इह् दास्तुका 
चस्तुस्वसाच नहीं । ऊपरी अचबर ( अन्य ) ही सा 
इस चस्तुणिये यहु माव आया। तिसतें जो अचर 
(अन्य) ही सा भाव आया सासो]ही विकार्माव,सो 
आपको प्रतक्ष विकाररूप ही दिखावे है--'में इस 
चस्तुक्का चस्तुस्वनाव नहीं, इस वस्तुजिणे में उपाधि 
हों ऐसे बहु विद्धार भाव आया प्रतक्ष् दिखादं है। 


अवरु जो कोई थों प्रश्न करै-जब वस्तु विका- 
रक्कों प्रगदे हे, तिसकाल स्वभावभमाव (का ) क्या 
होइ है? नाश होइह है कि रहे है ? लिसका उत्तर- 
स्व मावमसाच सुप्तरूप रहे है । 

'भावाथे-थहु स्वभाव भाव तो प्रगमट परनास- 
रूप होइ, तो नाहीबव (नहीं) गता (गया) । परन्तु 
चहु जो चस्तु है तो चड्ठ स्वसमाव भाव लो आप 
ही है। तिस विकारके जातह व्यक्त परनाम 
भावरूप हवना खझुदहदेला (सरत्ठ) हो । जैसे बहु 
बिल्ली है तो तिसका स्वभाव भांचसी नाहीं गया 


था 0 ८्त्न्ााााानतनानणाचणाणथाणथाातनाानातनान८ंइंंए्ामा थामा भत्ऋाााचघाा नाना 9८4्क्ाौामाममााााना नाच नामाााााभााााा ऋचा जाता सा अल आतय आकर २५ कक कंस जलकर काजल जलन की नल 3 व शमी ली अमल जलती 


१ यह दो पक्तिर्या देहली वाली प्रति में' अधिक हैं।। ' 


( ५८ ) 


है । क्‍यों (कि) जिसी काल तिस जड़ीका निमित्त 
जाइ है,-निमित्तके जाते ही लिस बिल्लीका त्वुटनां 
(लौटना) विकार जाइ है । तब तो तिस बिल्लीके 
मिज जातिस्वमाव प्रगद होह है। अवरू जु (जो) 
छुटतें बिलल्‍्लीपना मिदि गया होता, तो बहु बिल्ली- 
का स्वसाच कहातें प्रगद होता ? न हरेता। तिसते 
छुटलें तो बिल्लीपनां नहीं जाता ( है, ) विल्लीपना 
तो रहै है। ज्यों विद्लीपना रहत्या, त्यों स्वभाव 
भाव पज्याप ही रहया। अवरू जो रहतया तो व्यक्त 
रूप हवना सुहदेला ( सरल ) है, इति तात्पय ! 
ऐसे अनादिसों यहु जीव चित्‌विकार रूप भया 


अ्रस्यां । अनेक २ विकारसाव ही करि नाच्या | 
नाचतें २ खअन॑ंतकाल जब गया; तब 


'मव्यजीवकों कॉललब्धि वस्तुसुभाव भाव पगद 
प्रनाममाव हचनेंकी आईं। सो संसारी जीव 
कैसा है ? संज्ञी पंचेंद्री है। ऐसे जीवके काठलदिध 
ध्याये ज्योँ स्वभाव परनास प्रगठट होह है सो 
कहिये है।--- 

दर नमोह पोद्गलीककी तीन प्रकृति-मिथ्यात+ 
सिश्र सिथ्यात, समकितप्रकृति मिथ्यात्व इनि 
तीन प्रकूतिनिका सूल तइ ( से ही ) नाश भया। 


१ काललब्धि का स्वरूप ९ थे पृष्ठ को टिप्पणी में दे दिया गया दे । 


( ५७६ ) 


अथवा उपदाम सथा, अथवा क्षशोपद्मसम भया 
अथवा दोय प्रकृतिका तो क्षयोपराम मया (ओर) 
एक समसकित प्रकृति मिथ्यपट्व का उदय रहचया 
है, ऐसें तो दशनमोद पौदगलीककी जआवस्था 
भई | आअचरझू तिसी काल चारिच्रशओह पएुदशलीककी 
अनेतानुबंधि चडकड़ी (चोकड़ी) का खूलतें नास 
या, अथवा उपद्म अभया, अथवा क्षयोपदशमस 
या, ऐसे अनंतासुवंधि [ था] की अवस्था भई । 
अवरू ज्ञानावरणी, दशानावरणी, ऊअंतराय, वेदनीय 
इन च्यारों पौदुनलीक कर्मनके :संक्षपस्यों केतेक 
( कितने दी ) कमेअंश क्षयोपशस मभए, सो यह 
ज्ु्योपरास कैसा जानना ? 


वेई कर्मअंडा उदयंरूप हचनेंसों जो नास 
मया सो नास क्षय झऋहिये। आअवरू तिन कर्म- 
अंशनिय्ी सत्ता भाव रह'या है सो सत्ता उपशम 
कहिये । ऐसा घ्वयोपशस इन अंशोंकी दशा भई। 
ऐसे इन पुदगलकर्मके सिदरते तिसकाल 'चित॒विकार 
भी सहज ही नास होह जाहइ हे। 

कोई ह॒हां प्रश्न पूछे-चित॒विकारके मिट्लें ही 
पुद्गलकर्म नास क्यू न कहो ? [िसका उत्तर--हस 
चित्‌विकारकी स्थिति है हु पुदगलकर्मकी स्थितिकै 


( ६० ) 


आधीन है, अबरू पुदगलक्कर्मकी स्थिलि चित्‌- 
विकार स्थितिके आधीन बाहीं। इस पएुृद्गलछकर्मकी 
स्थिति काल द्रृव्यके आधीन है, जितने काल 
लगु जिन जिन पुदूगल द्रव्यनिकों जिस जीवके 
संग कर्मत्व (रूप) परनमना है, घितलें ही काल 
लग॒ कर्मत्वस्थिति रहै। तिस क्र्मत्व परनमनेंके 
कालकी जब सादा पूरी होइ है, तब ही पुदुगल- 
कर्मत्व परनमर्नेकी स्थिति भिटि जाह है। तिसतें 
कालकी मयादा पूरी होते पुदुगलकर्मत्व स्थिति 
मिंदे है। तिस. पुद्गलकूर्मत्वस्थिलि मिद्तह 
_चित्‌विकारकी स्थि ति सिंटे है'। तिसतें हहां 


१. 'पुदूगल कम की स्थिति” से अभिप्राय + पुदूगल कमेके उद्यमें जीवके 
जुढ़ान थानी सम्बन्ध की स्थिति से है। इस पकार चिहद्धिक्वार की स्थिति 
पुदूगल कर्म को स्थितिके आधोन है ऐसा कह्दा है । 

२ पुदगल कम को स्थिति काल द्रव्यके जाघीन है! कहनेसे अभिप्राय॑ 
घुदूगल को कर्म रूप अवस्थार्मे रहनेकी काल सूचक मर्यादा है। कालके 
आधीनका मतलूब, पुदूगल कमकी स्थिति में काछ निमित्त है ऐसा कहा है । 

३े 'पुदूगल कमत्व स्थिति मिट्त ईं चिद्”िकार मिट शाइ है? कहने से 
ग्रन्थकार का अभिश्नाय यह है कि पुदुगल कम सत्तामें होवें, उनमें से जो कमे 
उदय में भावें उनमें जीव जड़ाता है यानी सबंध करता है तो चिद्विकार द्ोता 
है, इसलिये जितने काल तक जोब का कर्मोंदय में जड़ान है उतने द्वी काल 
तक चिद्दिकार है । ऐसा हो अन्यकार ने इसो अन्थ के "विकार वत्तत्ति 
अधिकार के सामान्य निरूपण” सें तथा इसी अधिकार में पीछे पतन्न ५५ से 
निरूपण किया ऐ । 


६ एरशे ) 


युदगलकर्मत्थ परनसनेकी स्थिति मिटी, इन ही के 
साफिक चितविकार मिस्या | सोई चिलस्दिकार 
जीवकै ऊब मिद्दे है, तब जीवर्की निजजाति चस्तु 
स्वभाव जैसा था लेसाई (लेसाही) परिणासमरूप 
व्यक्त होह प्रवाद वश है, (प्राप्त होय है ) ते 
कहिये हे 


जो जीवका अनादितें स्वभाव-तअआचरणजाच- 
रागमोहरूप होइकरि सज्े पर पुद्ुऊविबे आत्मा 
सानिकरि' तिषछठ नया था सोई स्वरूपाचरणरूप होइ। 
केताएक ( कितनेही ) निज ही वस्तुदिबै सग्न 
भया, स्थिरिल्यूत उपज्या । हति सामान्य कथन | 


विशेषतई ( विशेषरूपसे ) तिस दर्ोनसोह 
पुद्गलकी स्थिति जेसें नास भई, लच्च ही इस 
जीवका जो स्व सम्यक्त्वगुण, सिथ्यात्वरूप 
परिणरूुया था सोई सम्धक्त्वगुण संपूर्ण स्वभाव- 
रूप होह परणम्यां, भगद भया | चेतनवस्तु द्रव्य 
गुण-पर्याच, जीव चस्तु जातिकी ज॒दी आस्तिक्चता- 
टकोत्कीर्ण प्रतीतिः ( ओर ) अच्चेतनवस्तु द्रव्य 
गुण पयाथ, जीव वस्तुजातिकी आएस्तिक्य-थंको 
त्कीर्ण क्ुदी प्रतीति; सो ऐसा सचोह्ध सम्यकत्वग॒ण 
निज जातिस्वरूप होह परनम्याँ-प्रगय्या । 


( ६३ ) 


तिसी काल वह ज्ञानशुण अन॑तशक्तिनि 
कूरि विकाररूप अनादितें होह रहया था, तिन 
ज्ञान शुणकी तिन अन॑तशक्तिनि विषय (विर्ये), सो ' 
केतीयेक चेतलरम निज जाति बस्तुस्वरूप स्वज्ञेय 
जाननदेगें प्रतक्ष मनिञजररूप होइ सब असंख्यात 
जीवप्रदेशनि विष प्रगट भई; तिसकों सामानंयसों 
नास साच सति हझ्ृता नास कहिये, अथदा 
निश्चय कश्॒लझान पयोय कहिये, अथवा जधन्य- 
ज्ञान कहिये, था ज्ञानी कहिये, आ्ुतकेवली कहिये, 
वा एकदेद्ा प्रतक्षज्ञान कहिये, वा स्वसंवेदन ज्ञान 
कहिये अथवा जवन्य ज्ञान कहिये | इनसों अवरू 
सर्वज्ञानशक्ति रही, ते अज्ञान विकाररूप वगे है, 
( प्राप्त होय है) इन सर्वे विकार-शक्तिनि 
का. सखासान्यसंज्ञा कर्मधारा कहिये । ऐसे 
लिस सम्यक्त्वगुण स्वरूप परनसनेंके काल- 
विधे, ज्ञान गुणकी अनंतद्ाक्तिनि विदे तेईं ऐसी 
केतीयेक स्वरूपरूप होह वगी ८ प्राप्त हुईं 2 

अवरू तिसी काल विष जीवके दशेनगुणकी 
अनादितें अदर्शन विकाररूप अनंतद्याक्ति होई 
रही थी, ले भी केतीयेक शक्ति दशन निजजाति 


स्वस्वरूप होहकरि असंख्यात जीव प्रदेशनि विषे 
प्रत्क्ष प्रभमट मई । पें ज्यॉँकरि ज्ञानकी श 





च्चंइ ) 


अतध्ठछ होनेकी रचना कही थी, ट्यौं ही करि ददान- 
ग्रणकी केतीयेक प्रतक्ष हवनेंकी रचना भई। 
अवर ज्यों करि ज्ञानकी शक्ति कर्म घारारूप कही, 
स्‍्यों ही करि दशेनगुणकी केतीयेक (छाकछ्ति) परलक्ष् 
होर्मेंकी रचना भई अवरू शाक्ति कर्मधारारूप 
वे है। 


अबरू तिसी काल जीवके स्वचारित्र गुणकी 
अनतंदाक्ति अनादिंते पराचरण रूपकरि रागरूप 
होइ रही थी । तिन अनंत आचरणशाक्तिनि विज 
तेइ ,केलेक आचरण शक्तिन विधे तेइ केतेक आच- 
रण शक्ति वीतराग निजजाति होइकरि निजवस्तु 
स्वस्वरूपविषे, स्थिररूप विश्ञामकों प्रगद भई। 
निज वस्तुस्वरूप आचरचा, थिरता लई अवरू 
अति केवली जीवके, अवुधरूप जो चारितज्रगुणकी 
केतीयेके शाक्ति होह रही है, तिससों वे चारिश्रकी 
हात्ति रागरूप है। जहां राग तहां बेंधना है। 
. तिसतें श्रुत-केवलीके चुधरूप चारिश्रगुण शक्ति- 
निस्‍्यों पश्याश्रव-बन्ध नांही। अवधरूप चारित्ञ राग- 
झाक्तिनस्थों सूच््म आअव-बन्ध होह है । ऐसेकरि 
जघन्य ज्ञानीकों स्वचारित्न-गुणकी केतीयेकशाक्त्ि 
से जीवप्रदेश-निज वस्तु-बिबै बीतराग होइकरि 


( ६४ ) 


स्थिरीघूत विधासकों वगी ( प्राप्त हुई )। अवरु 
पारित्रकी रागरूप अयवुद्ध जिकारकों प्रवतें हैं। 

आअवरू तिसी काल इस जीव ( एक जीव ) के 
एक रुव परमानंद भोग झुणदी अनत राक्षि चित- 
विकाररूप पुण्य-पाप छख-सोगकों अनादितें 
प्रवर्ती थी, छ&ेनविये तेह् केतीवेकझ शक्ति सत्र 
प्रसार्नदरूप होह छुख-सोगकों प्रवर्ती । जेतीपेक 
चारित्र ग्रुणकी हास्ति स्व व्याचरण स्थिररूप 
प्रदर्ती, लेतीयेक शक्ति परमानद भमोगशुणको 
स्व खुख-भोग (रूप) प्रमद सई अवरू झाक्तिरूप 
त्यगात्माका सोगरूप प्रवतें है अबरू शक्तिरूप 
पृण्य-पाप मोगरूप प्रवर्ते है। 

अचरू तिसी छाल इस जीवका बीज ( बीये ) 
बल गुण्ी सर्द शक्ति अनादितें स्वरूप परन- 
मनेकों नियल होडह रही थी । तिन जिषैतई 
केतीपेक शक्ति निजस्वरूप प्रगट हवनेंकों वलबंत 
होह प्रचवर्ती । सम्यक्त्य शुण अवरू जेतीयेक 
ज्ञानशुणकी शक्ति, दशनगुणकी जेतीयेक शाक्ति 
' चारिश्न गुणकी जेतीयेक शक्ति, परमानंद ग्रणकी 


जेतीयेक शक्ति, परमार्थ जेतीयेक स्वरूप होह 
करि प्रवर्ती, तेतीयेक दीये सुणकी दाक्ति सर्व 


जीव प्रदेशविये दीर्थ बलरूपधारी प्रवर्ती । 


( ६५ ) 


योॉकरि किसी 'भ5्य जीवकों काललब्धि पाइकरि 
सम्पक्त्वगण ज्ञान दहन 'स्वचारित्र-परसानंद- 
मोग स्वसाव वबीये झुणहंकी केतीथेक शक्ति 
स्वस्व भमावरूप प्रगट होह प्रवर्ती । तिसी जीवके 
ध्यसंख्यात प्रदेशनि विधे ज्ञान दठानं चारिक्ष 
परसानंदादि गुणकी झाक्ति बुधिरूपशु छू, अवबुद्ध- 
रूप चितविकार भई अशुद्ध प्रवतें है।तो ऐसे 
स्वरूप-विकार रूप दोय घारा बारमें गुणठानेंताई 
(गुणस्थान तक) रहे हे। तिसतें इस जीवकों 
इलने काल लगु मिश्रधर्म परणति कहिये । क्‍यों ? 

स्वभाव तो प्रगट भया है पे ९ परंतु ) 
गुणविकार भी प्रवर्ते है, तिसलें वह जीवद्गव्य 
मिश्रधर्समा कहिये। तितने काल लग्न अवरू 'जिसही 
काल मन-हद्री-वुध-शक्ति सर्वथा स्वभावरूप 
होह रहेगी । तब ही जानों अनंत शक्ति शुण ही 
वी स्व सावरूप होहगी। तहां सर्वथा स्वभावरूप ग्ुन 
कहिधेगा।इति मिश्रधर्म अंतरात्मा परणति कथन 
समाप्ते॥ इति सिश्रधर्मवाद ॥ इति एकादश चाद॥ 


ऊफीवाफिकार दणुन्त 0 
मिथ्यादशेन, अज्ञान, अविरति, परपरणति 
फल 'मोगादि चित॒विकार-भाव अवरू इस चित- 


( ६६ ) 

विकार हचनेंनें जीवके संसार-छुक्त भाव उपज 
हे ते कोन ? 

जीवके पुएय-पाप झुभ-अश्ुभ भाव, राग- 
चीकने परनामरूप जीवका बंधभाव, रागह्वेण-मोह 
जीवके आसूवभाव, परमावकों न आचरे सो 
जीवका संचर भाव, चित॒विकार के अंश नास 
होह सो जीवका निजरासाव, जो सर्व चित्‌्विकार 
का नास सो जीवका मोक्षमाव, इतने चित्‌॒विकार 
ससार-छुक्ति भाव भसेषनि विपे एक व्याप्य- 
व्यापक तो जीव भया है, अवरू कोई द्रव्य नांही 
'भया । एक आपन पें जीव है इन रूप, पे ए भाव 
कोई जीवका निज जातिस्व्रमाव नाही है। इतने 
भावहि करि जो व्यापि रही चेतना, सोई चेतना 
एक ले जीव निज जातिस्वभाव जाने। यह 
जो चेतना है, सोह केचल जीव है। सो अनादि 
पनंत एक रस है। तिसलें यहु चेतना आए 
साक्षात्‌ जीव जानना । अवरू ए रागादि विकार- 
भाव को ई (को ही) जीवके स्वांग-मेषसे जानने 
निस्संदेह, तिसलें शुद्ध चेतचनारूप आप-जीव भए।। 

इन रागादि भावनि बिये आपुन पें जीव 
चेत्तमरूप प्रवर्ते है। चेतना है सो जीव है, जो 
जीव है सो चेतना है। तिसततें चेतना रूप आपें 


(' ६७ ) 
आप जीय होह तिछ था है | चेतना, इतना 'माद 


सोई तो जीडदा निश्चयकरिं अजरू सर्वे 'भाठा, जीद 
एक कोई नांही ॥ इति जीवाधिकार ॥ 


इज क् किकार कर्याल 8 


पांच वर्ण, दोइ गंधि, पईच रस, आठ फरस 
(स्पछो), पाँच दारीर, छह सहनन, छह संस्थान, 
पांच सिथ्यात्व, बारह अधिरति, पचीस कषाय, 
पंद्रह जोग, मोह, राग, द्वेष, दगेणा ज्ञानावचरनी, 
दशनावरनी, बेदनी, सोहनी, आयु, नास, गो, 
अंतराय, नोकसे, चगे, चरगना, स्पद्धेक इत्यादि सर्व 
भेद पुदुगल परनाभमय प्रगटद जाननें। झवरू यह 
पुदूगल जीव (के) रागादिक का निभित्त पाह , करि 
जीवस्थों सिलि एक क्षेत्रावगाही होह है-एकी- 
भूत होह है, ऐसे जीवस्घों पुदगल एकीभूत भए 
हैं।लिस जीव के समीप ततिछले पुदूगल जे २ 
लक्षष्ण भए परणवे है ते २ लक्षण सर्व पुदुगल 
परिणाममय जानने । ते लक्षण कहिये है--- 
तीत्र, सद, सध्यस कर्म प्रकृतिनिकों सुख 
दुख रूप. रख लक्षण होह है, सन वचन फकाय ' 
हलन-चलनरूप लक्षण होह है, कर्मनिकी प्रकृति 
१ देदलो थाछी प्रति में यह पाठ नहीं है । 4 देदलो वाली प्रति में यह पाठ नहीं है। 


( ६८ ) 


परिणामरूप लक्षण होह है, कर्मत्व निज्रफल 
हवनेकों समर्थ, ऐसा उ दयरूप लक्षण होड़ हैं 
चारि गतिरूप लक्षण होह है, पांच इंद्वरीरूप 

लक्षण होइ है, छह कायरूप लक्षण होइ है, 
पन्द्रह जोगरूप लक्षण होइ है, कपाय परिणाम-- 
रूप लक्षण होइ है, जीव ज्ञानगणक्दों पर्यायविषे 
आठ नाम सरज्ञामात्र वचन वरगगंणा उपजाचवनेंका 
नाम रचनारूप आठ अवस्था लक्ष्ण होह है 
जीवके चारिज्रगगुणकी पर्याथविषे सात नाम 
संज्ञामात् वचन वर्गणारूप रचना काये उपजा- 
चनेंरूप लक्ष्ण होह है, जीवके सम्यक्त्वशुण 
की पयोयविषेै छुह नास संज्ञा वचन वर्गण्पारूप 
रचना भसात्र काये उपजावनेरूप लक्षण होइह है, 
जीवकों छह कर्म्मरूप रंगनाम भेद करि लीयह 
ऐसा लेइयारूप लक्षण होइ है, जीवके संज्ञा 
मावकों चारि नास मात्र भेद रचना” उपजावने 


लक्षण होइहे, जीवकों भव्य अभव्य नाम मात्र 
रचना उपजावनें लक्ष्ण होह है, आहारक अनाहारक 


रूप नाम मात्र रचनां उपजावने लक्षण होइ 

प्रकृतिनिका निजकाल-मयथादा-लगझु रस रूप रहे 
सो स्थितिबंध लक्षण होह है, कषायनिका उत्कृष्ट 
विपाकरूप लचुण होह हे । कषायनिका मर्द 


४ दे६ई ) 


विपाकरूप लक्षण होइह है चारित्रभोह विपाकका 
, यथाक्रम करि नास उवनां सो सजमरूप रूघ्लन 
होइ है, पयाप्ता, अपयो घा, सूध्म, वादर, एकेंद्री, चेंद्री 
( द्वीन्द्रिय ), तेंद्री, चोरिंद्री असंज्ञी पंचेन्द्री 
संज्ञी पंचेन्द्री चउरासी लक्ष भदादिरूप लक्षण 
होइ है, प्रकृतिनिके उदय, उदय नास अवस्थास्यों 
जुदा जुदा ठिकानां ( गुणएस्थान ) होइ है, सोई 
समिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, ध्यविरति, देसविरति 
प्रसत्त, अप्रभत्त, अपूर्वेफरण, अनिनच्व ति करण, सूच्म- 
सांपराय, उपचश्ञयातमोह, धक्षीणकषाय, संयोग 
( सजोग ), अजोग एते लक्षण होह है, एते सब 
लस्‍्ष्ण कहे, ले सब पुद्ुछ परनाससय जाननें। 


ए पुद्वलऊ जब जीव-प्रदेशनिस्यों एक चेक्ा-. 
वगाही पुदूगल होह है तब जीवके समीप तिछ्ठे 
पृदगल इतने इन लक्षुणहिकों परिणसे हैे। 
तिसतें इन लक्षणरूप पुदूगल  परिनामहि 
को जीवसमीपी कहिये। तिसतलें ए सर्व पुदगल 
परिणास अचेतन जाननें-पुदुगल मय जानने । 
इनकों चेतनका भ्रम न करना । किसी काल (सी) 
धप्रन्य द्रव्य ही जाननाँ। इनकों जीवकी पतीति 
करे, सोई मिथ्यात्व है। सम्यक्‌ ज्ञाता, इनकॉं 


( ७० ) 


अवेलन पर द्वव्य हुदा ही जाने है, आपको 
वेतनारझूप वितन द्ठय जुदा आचरे है । 

» अवरू ए ज्यों हे जीवस्पों एक क्षेत्रावगाही 
पंदुगल, ते जो ए उदयरूपकों परणमे है, सहज 
ही तिसी काल जीवका चितविकार भी तिन 
उदयका निमिस्तसात् पाइकरि लिखी भांति तह- 
सह (लेसे) मावकरि, लैसेई कूट(बनकर)करि, तैसेई 


स्वांग-करि,तेसेई लकलीद(पमाव)करि चित॒विकारके , 


भाव होह हे । 

जो प्रदूगल फोधकरो उद्यरूप परिणमे, तो 
लतिसीकाल चित॒विकार भी तहसाई ( तेसा ही ) 
भाव होह है, ऐसे सर्व जानने । ऐसे इन जीवके 
चितविक्वार सावह' को उदयीक भाव कहिये। 
अथवा जब इन एक क्षेत्रावगाही परदगलप्रकृति 
उपशम, क्षयोपशम, क्षय इन तीन प्रकार नास 
होनें की हुगतिकरि पृदुगलप्रकृति नास होइ है, 
जब तिसीकाल तिसी भांतिका इसी जीवका 
चित॒विकार सी नास होह जाह है, निस्सदेह! 
जहां चित॒विकार नास ऊूथा तहां केवछ एक चित 
आप ही प्रगद होइ रहै। परंतु एक विशेष है- 

जिस पधकार करि प्रकृतिनिका मासका भाव 
हुवा होह, लिसी भांतिका यहु चित शुद्धता का 


की 


५ छर ) 


जाँच पाये | प्रकृति उपचार्से तो चित्‌ उपशमस- 
* शुद्धता नाम पावे। शरकृति क्षसोपशसतें चित 
क्षयोपदाम झुद्धता नास पावे। प्रकृति क्षयतें 
चित क्षायिकशुद्धता नाश पावे । अइहसेंकरि 
जीवके भए चारिमाव-उदीक ( ओदयिक ), उप- 
छास, ध्षयोपदास, धक्षाधिक-इन भसावहि के रूपकरि 
कोई जीवका निज जालिस्वमाव लखें सो सिथ्या- 
। 

ध्यव इन चाज्यों भावहि विषे प्रवर्त्या एक 
चित , इन रूप चित ही 'सथा है। सोई चित एक 
फेदज्, जिन लख्या आपकों सोई जीव निज जाति 
का ह्लाता सथा। इन चाजयाँ. भावहि विषे उयापी 
एक चेतनां, सोई चेतना एक जीव निजरूप होह 
प्रगटगी, अवरू शुद्धाशुद्ध ल्कुण . तिसी 
चेलनाके भाव तआआए। जब शुद्ध भाव है तब 
अशुद्ध नांही, जब अशुद्ध भाव है तब शुद्ध नांही। 
अवरू कितनेक कार रुगु झुद्ध-अशुद्ध दोनों ली 
भाव होह है, पें यहु चेतना हन भावहि विदे 
सदा पाइए, यह कबही अस्त होइ नाहीं, जातें 
अनादि-निधन (अनादि अनंत) रहह है। तिसलें 
ज्ञाताके' चेतनाईका जीवरूप आचरण है। 
एक चेतनाईकरि जीचकों प्रगदे है। निस्संदेह, 


( ७२ ) 


एक चेतनाईरूप जीव प्रगद 'भया । इति अजी- 
वाधिकारः । हे ग ५ 
कता कर्म क्रिया आधिकार बन 

जिस वस्तुस्थों परनास-प्रवाह वश्या (प्राप्त ) 
करे, तिस वरतुकों प्रवाहका कत्ता कहिये। पुन 
तिस वस्तुके तिस परनास-प्रवाहकों कमसंज्ञा 
कहिसे | तिस परनाम-प्रधाह विष पूर्व परनाम 
क्ष॑य, उत्तर परनामका उपजना सो क्रिया कहिये। 
पें कतो-कम-क्रिया ए तीनों एक वस्तुके होह है। - 
वस्तुत्व विषे कछु भेद नाही। जैसे मांदी (मिट्टी) 
कता, घड़ा कमे, थूहा आकार मिट घदाकार होह 
सोई किया, ऐसे एक मांटी वस्तु विधे इन तीन 
भावहि का विकल्प कीजे है, परंतु क॒तो-कम-किया 
ए तीनों सांठी के ही हैं, एक माटीस्थों हुदे नाही। 
इन तीनों सेदविषै मांदी एक ही है, तीनों मांदीसों 
उपजे है। तैसे चेतन चस्तुके तीनों अचेतन ही 
होह है, अचेतन वस्तुके तीनों 'अचेतन ही होह हैं। - 
अपनी २ वस्तुकों ए तीनों व्याप्य-व्यापक होई 
हैं। पर सत्तासाँ व्याप्य-ड्यापक कोई न होह 
यह सदाकी मयोदा है । 


१, जोधपुर वालो प्रति में 'क्षय' के स्थान पर “व्यय” पाठ है। 





के ( ७ ) 


एक दकतोकें चेतन-अचेतन दोह कर्म न होह। 

एक कर्मके चेतन-अचेत्तन दीह कतो न होह। 
एक कत्तोके चेतन-अचेतनरूप दोय किया न होह। 
एक कियाके चेतन-अखितन दोह कतो नांही होह। 
एक कर्मके दोइ किया नाही। एक फियाके दोह 
कर्म नांही । एक कलाके चेतनकर्म अचेतनकिया 
होहइ, अचेतनकर्म चेतनक्िया न होइ ! एक 
कर्मक॑ चेतनकतो अचेतनकिया, अचेतनकतो 
चेलनकिया न होह। एक कियाके चेतनकतों 
अचेतनकर्म, चेतनकर्म अचेतनकता न होह। 
तिसतें एक चेतन सत्वक्रै-एक चेल ( चेतन ) 
जाति के-कता कम फिया तीनों व्याप्य-ड्यापक 
जानने | अचेतन एक रूत्ताके-एक अचेतन जातिके 
कतो कमे किया व्याप्य-व्यापक जानने । परद्गरव्य 
का कतो परद्वव्य किसी भांति करिन होइहक्‍। 
परद्वव्यका कमे परद्रव्यकों न होह । परद्रव्यंकी 
किया परद्रव्यकों किया न होइ, किसी भांतिकरि 





न होइह, निस्संदेह। ज्ञाता जानें, सिथ्यात्वीकों 
किछे सुधि नाही। 


पुन+ अन्यत-परद्वव्य परनमावनेके किये 
आए निमिक्तका कत्ता नांही, कत्ताी नांही, अवरू कोई द्रव्य किसी 


(छछ )!' ह 

द्रव्धदोों पंरमलाने नांझी । क्‍यों (कि) छोई 
द्रद्य निःपरिनायी ( अपरिणासी ) नहंही, परि 
णामी सर्व दृष्य है। अन्यत छोई जानेया-जीव 
पुदुगल मिलि एक संसार-परिणति उपजी है, 
सोई अनर्थ है। क्‍यों ( कि ) दोह द्रव्य_मिलि 
कथ ही एक परिणति थे होड़ अरू एक परि- 





णलिकों ज्ञ होड़ तो दोनों दृब्यहि का नास 
छोह | इति दृषण।। लिखतें चित्॒विकार सँसार- 
उक्तिक्कों आप ही प्याप्य-ड्यापक होह है, वर 
ऊुदा प्रवर्ते है। अवरू तहा ही पुद्ुछ ज्ञानावर णादि 
कमेत्वरूपकों व्याप्यव्यापक लया अनादिसों जुदाई 
( जुदा ही ) सदा परिणवे है, इतना ही जाननां । 


जीव पुदुगरूफों परस्पर संसारंदशा वियखें 
निमित्त-मेसिक्तिक भाव जानना, सहज ही परनमें 
आप आपकों ऊूदे हुदे। कोई जीव-पुदूगलखों 
परस्पर संबंध किछ माही । जिन. यह कता-कम 
किया का झेद नीफे जानया, लिन अपनी चेतना 
ऊद्ो जानी | अपनी 'परनतिकी छुद्धला मई पख्यवरू 
सोई संसारसों विरक्त सलें होह है, परशात्म- 

प्‌ (दी ) धाप्ति तिसीकों होड़ (है )। इति 
कतोकस किया घिकार । 


( ७५ ) 
पुश्यपएफ्एफकेकार ९ 


पुदूगलीक घुण्य-पाप एक कमेके दोह सेद हैं। 
इन दोनोंकी एक कर्मजाति है, कमे अमभेद हे, 
अचैर है, अचेतन है । जीव चित॒विकार जिजे भी 
उपजे पुण्य-पाए, ले दोनों एक विक्वार मभावके 
भेद हैं। विकारजाति एक ही है, विकारसों अभेद 
है दोनों, आद्ुलतारझूप है, संसाररूप है, खेद्रूप 
है, उपाधीक (औपा[धिक) है, अवरू दोनों ऋम- 
खंधके निमित हैं, दोनों आ्आाप एक बैधरूप है, 
तिनसखों मोक्ष 'फैसें होह ? जो इन दोनों सं 
सोक्षदी प्रतीति राग्जे है. जोई अज्ञानी हे। 
' € क्‍योंकि) जे (जो) आप बंधरूप ( है ) तिनसों 
मोक्ष कैसे होइ ? इनसों मोक्ष कबही न होह। 
एक जीचकी निज जातिरूप चेलना, खसोई 
स्वभाव प्रगद 'भए सोधक्ष (होय) है । ले ( उस ) 
चेतनाका स्वसाव सोक्षुरूप है। लिस प्रणटेंसों 
केवलमोक्ष्व ही है, निस्सदेह । तिसतलें जझ्ञातके ऐसी 
चेतनाका आचरन है, तहां सहज ही मोक्ष होइह 
है। जीवका विकार पुण्य-पाप केवल' चंधरूप है, 
त्याज्य है। एच जीवका चेलना स्वभाव (ही ) 
सोक्ष है ॥ इति पुण्यपापाधिकार। ॥.. ,. ६. 


(७9६ 


. आश्वक्षए विकार 
आश्रव कहिये आवना, चितविकाररूप राग- ' 
देब-मोह, ए (ये) आश्रव जीवके हैं, मिथ्यात्व, 
अबविरति, कषाय, जोग .( ये ) अचेतन पुदुगल 
के आखसूच हे तिसतें चितविकार (रूप) राग- 
द्ेष-मोह तो पुदगलीक ( पोौद्गलिक ) आश्रव 
आवनेंकों निमित्तमात है। अवरू पुद्गलीक 
मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, जोग (ये) आठ 
प्रकारादि ( रूप ) कर्मवगणा आदवचनेंकों निमित्त 
है। तिसतें ज्ञानरू्प जब जीव परनम्या, तब ही 
राग-हेष-मोह ( रूप ) चितविकार आश्रवस्यां 
रहित भया। तहें सासाम्यसों ज्ञानी निराअव 
कहिये । निरासूव झुरखूय नास पावै, यथा ( जैसे ) 
ज्ञानी । अवरू जो भेदसों देखिये तो जंब लग 
ज्ञान दहन चारित्रादि गुणहि का जघन्य प्रकाह 
है, तहां आत्मा ( का ) स्वभाव जघधन्य कहिये; 
तब लगु ऐसा जधघन्य ज्ञानी वृद्धिपरवकस्यों तो 
निराश्नव कहिये। अवरू जघन्य ज्ञानी अवुद्धि- 
पूवेक रागभाव (रूप) परिणामकलड्कर्सों आश्रव- 


बंध होह है। तिसतें जघसन्य ज्ञानी चद्धिषूर्वक 
परवे है ( से ) निराज्नव ( और ) निबंध 


क्र 


( ७9 ) 


जब अनंतज्ञान, अनंत्तददान, चारित्रादि 
प्रकादाकरि उत्कृष्ठकों प्रगद भए तहां आत्मस्व- 
साव उत्कृष्ठ कहिये | ऐसा उत्कृष्ट ज्ञानीके बुद्धि- 
अवुद्धि मावका नादा होह गया, तिसतें सर्वथा 
साक्षात्‌ निराक्षच ( ओर ) निबंध कहिये | उत्कृष्ट 
ज्ञानीकों एक निराञअ्रव, साक्षात्‌ निराक्षच दोय 
विशेष सेद जानने । ऐसा न आजश्रव ज हे 
सो विकार है | तिसते ( हे) संत ! एक त्‌ निज- 
जाति चेतनाई जीवका निज स्वमांच जानों। हति 
स्यासवाधिकारः 


€+ 
ककएककएर 


चन्ध कहिये संबन्ध, जीवका चारित्रविकार 
राग बन्‍्ध है | चीकना-रूखा पुद्गल ही का बन्ध है । 

भावार्थ--घप्रदू्गलीक कसेचगंणा तो प्आपस 
बीच चीकने-रूखे 'मावकरि संबन्ध करे है। ऐसे 
पुद्धल कर्मस्कन्ध रागी जीवके राग परिणामहि 
करि जीवप्रदेशनिस चिपे (चिपकता ) है । कर्म- 
स्कंघ ऐसे चेतनविकार बन्ध-अचेतन बन्ध जाननें, 
तिसत राग जीवका विकारमसाव है । [ ते । एक 
चेतनाई जीवका स्व॒साव जाननाँ, सो चेतनाई 
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( ७८ ) 


जीव है | बन्ध सावज है सो कोई विकार ही है, 
कोई जीवत्व नांही | इति बन्धाधिद्वार । 
सब्र फिकाएर 

जेलेक कछ कर्म नास भए दाललडिध पाये (पाकर) 
(हे)सत ! तेतिक जीवबिकार भी नास सयथा। तिसते 
विकारके नादा होतें जेलेद सम्यक्त्व ग्रुण, ज्ञीन 
दरोन, “वारिश्ादिक ले स्वरूप रूप होई प्रगद, 
ते विकारकों लहीं प्रचते, तिसकों खसेंचरमसाव कझहिये | 

मावार्थ--ते (चह) शक्ति ( जो ) विकारखू्प 

न होह सो खसंचरमाद (हे)। ऐसा जीवकैे संवर- 
भाव होतें, तिस जीवकी कर्म चर्गणाहि का आदननें 
का भी सहज ही निरूचनां ( रुकना ) होह हे। 
यौंही यौंही करि जीव्संबर, पुद्दलकर्मसंवर दोनों 
'होले होते जीव सर्व आपें आप उखंपूर्ण स्व॒साव- 
रूप प्रगद होइ आये है अवर लिख जीव प्रति, 
कर्मवर्मणा आवनेंसों सर्व लिरुंधन होह (रुक) जाइ 
है। ऐसे करि जो खंवररूप दिये हु भ्रगव्यो; सोई , 
एक चेतंनाई ( चेलनाही ) का स्वभाव जानना । 
सझोई चेतनाई जऊीदचद संबरसों कोई भाव हे। 
इतलि सेवर/चिद्ारः 





१ छोघधपुर वालो प्रति में इसके स्थान पर 'सतै” ऐसा पाठ है । 
। ५ | | के 


( 8६ ) 

नए ण्क्क हि $ ४ ) 
खेदर' फूछक िजराएएविकार 
ल्‍यों ज्यों पुदूणगलकर्सम विपांक देह नास होह 
है, त्यों त्यों चितविक्कार के भांवे भेद भी नास 
होह है।अरू जे लाव [ भाव ] नाश 'भए., भी 
(फिर) तिनका होंना भिरुंधना छोह है। ऐसे करि 
चचेतन-चेतन संवरपूर्वक कर्मंधिकार दोदूका नाछा 
होइ, सो संवरसहित बिजेरा' कहिये | ऐसी निजेरा 
होले होले जीव स्व॒झाद प्रगट होह है, कर्म 
सब दूरि होह है. तिसंतें निजरा कोई भाव है। 
अवरू जो निजेराबवत चेतना सो एक चेतना 
जीच वस्तु है । इति छाँवरपूर्वक निजराधिकारः । | | 
मोच्ता।वेकार के जे 
ऐसे संवरपूर्वक निरजेरा होते होते अंवरू जब 
जीय शुण, एक कर्मपुदुगल या जीवद्गब्य एक 
कश्नंपुद॒गल सर्वथा जीवस्यों हुदे लए-मिन्‍न सए, 
'ऐसे इन पुदूगरूकर्म ( का ) सर्वथा नाश होते 
जीवका गशुणधघिकार पुनः जीवफा प्रदेशविकार 
सर्वथधा विऊूय जाह है । जब ऐसे पुदुगलद्ी रोक 
अरू जीवबिकार सर्वेथा नाठझाकों मए, तब ही 
सो समोक्षमभाव कहिये। ऐसा सोक्ष भाव होतें 


८० ] 


संते साक्षात्‌ सर्व निजजाति जीवका स्व'भाव- 
रूप प्रगद भथया | जो सर्व स्वभाव भाव अना- 
दिसों विकारख्प होनेसों गुप्त होह रह'या था, 
ते भी काल पाइकारे विकार कछु दूरि 'भया; 
लतिस काल कछु स्वरूप भाव साक्षात्‌ प्रगद 
भया । तितनाई स्वरूप चानगीविये संपूर्ण 
स्वरूप चैसाई पत्यानि प्रतिचिंब है, भी ओर 
तिहांस्थों स्वरूप प्रगद क्रम-क्रमकरि साक्षात्‌ 
होता जाइ है होले हो 
मावार्थ--इृहू जितना एक विकारविषे स्वरूप 
भया था सो साक्षात्‌ तितनाई स्व रूप॑ विक्त (व्यक्त) 
होह आया। योंही २ स्वरूप आत्माका उत्कृष्ट स्वरूप 
को साधता आवे था, प्रकाशता अ,चबै था, सो सर्व 
संपूर्ण प्रगद सिद्ध होइ निचरी, ( पूर्ण हुई ) सो 
संपूर्ण साक्षात्‌ प्रगद मई, अवरू कछु प्रगटनें 
रहया नाही । जो जिस मर्ांति करि स्वरूप प्रगटना 
था सो प्रगट होह निवरचा । ऐसे करि आत्मा 
( का ) स्वरूप संपूण परनाम” प्रवाहकों 'भया। 
तहाँ तिस आत्माकों नाम संज्ञा करि क्‍या 
कहिये ? परमात्मा, सिद्ध, सवेज्ञ, सर्वेदर्शी, 'सवे- 


स्वविश्लासी, सुक्ति, चर्सी, केवल, निष्केवल, स्वस | 
तात्पस यह-सवे सोक्षमाव विये जैसा जीवका 


( ८९१ ) 


स्वरूप था, तेसाई सर परनम्यां। तो सह कोई 
_ सोक्षतों भाव हे; जो भमोक्षवंत है चेतना, सो एक 
जीव वनिजज़ाति है | इति सोक्षाधिकारः | 
कनायाएजेकार 
जो कोई विकलपी यो मानें स्वभाव ' भाव 
परिणतिरूप होइगा तब ही तो स्वभाव मानों, 
अन्यथा न सानों, तो तिन अज्ञानी (ने) वस्तुक्का 
नाहा फकिसा, वस्तु न जानी | अवरू जो कोई यों 
मार्ने-स्वभाव साव प्रगद परणतितांई क्‍या है, 
चस्तु ही सं काये सिद्धि है? तो ऐसे अज्ञानीने « 
स्वभाव भाद परिणतिका नाश किया, झुद्ध हवनें 
का अभाव किया, विकारपरिणति सदा राखनेंका 
भाव किया, झुक्ति हवनेका नाझा किया। 
अबरू जो कोई या मानें-यह जो कछ करे है 
सो से पुदुगल कम करे है, जीव न कछ करे न 
करावे, जैसा का तेसा होइ रहे है हुदा, तो तिन 
( चह ) अज्ञानी आपकों शुद्ध-अशुद्ध दोनों न 
' देखें । स विक्ार-अविकार स्वभाव दोनों न जानें, 
सो विकारकों छांड्रेगा नांही। अवरू कोई याँ 
मार्नें-पुदूगलबविपाक निमित्तमात्नताई क्‍या है, 
आापें आपको निमित्त होहकरि आपें विकारकों 


( <२ ) 


परिनमाँ हों ? तो तिन अज्ञानी (ने) विकार नित्य 
किया, स्वरूप की ज्यों किया ( स्वरूप के समान 
साना ) ै। 

सविकल अस्त्त द्वव्यके छाया तो है नांही, 
परंतु कोई अज्ञानी जीवके छाया थापिक्रे तिस 
छायाकों कर्मविटंचना ( कर्म विडम्बना ) लगावे, 
जीवकों जुदा राख. तो तिस ध्यज्ञानीकै यहू छाया 


भी एक वस्तु है, जीव तिस छायासों और किनहीं 
द्ेत्रहु आया। 


अवरू कोई अज्ञानी यों करि माने हे-स्वचेतन <« 
पर अचेतन, इतनेंई ज्ञान-दरान होते जीव सर्वथा 
मोक्षकों भया, साक्षात्‌ सिद्ध पदकों प्राप्ति भया 
सर्वेथा ज्ञानी होइ निवरया अचबरू जीव शुद्ध 
हचनेंकों कछ आगे रह'या नांही, तिन पुरुष ( ने ) 
भावहंद्री-भाव सन, वुद्धिप्वक-अवुद्धिपूवक अवरु 
जावंति ( जितनी ) अशुद्ध अगट जीवकी चित्त 
विकाररूप परनति, तितनी जीव द्रव्यकी न जानी! 
जीवद्रच्य वत्तमान बलेता न देख्या, तहाँ तिन देश 
एकदेश ) भावद्तों संपूर्ण भाव थाप्या, यह 

भावईंद्रियादि परिणति ओर किसी द्वव्यकी थापी, 
तहाँ तिन पुरुष ( ने ) अशाद्ध परनति रहेंस्यों 
अशुद्ध न मान्या । अवरू इस ( अशुद्ध ) परनति 


( 


( ८ड ) 


गए सस्‍्थाॉं कछ जीव परयोथकों छझुद्ध न मसानेगा, 
तहाँ तिन पुरुष ( ने ) साक्षात्‌ परमात्मस्वरूप- 
संपूर्ण स्वरूप-सर्वथा सोच्॒स्वरूप-हवनेका नास्ति 
फिया, सदा संसार राखनेक्का उद्यस कीया। 
अचरू कोई अज्ञानी यों मार्नें-स्वसंयेदन शाक्तिहि 
कौ संपूर्ण स्वभावरूप ज्ञान 'भया सानें, इतनी 
ही ज्ञानकी शुद्धता मानें, इतना ही ज्ञान भया 
सर्व मानें, इतने ठी स्वसंवेदन सावकों स्वरूप सानें , 
इसीकों सिद्ध +< मानें और सर्वे भसावहि करि 
जीवक्ो सून ( शुन्ध ) सानें, चारित्र शुणके 
स्वभावकी ज्यों ( समान ) ज्ञान-दशनके स्वमा- 
वक्तों सानें, तहों तिन अज्ञानी ( ने ) स्वज्ञेय-पर- 
ज्ञेय प्रकास (प्रकाशक) ज्ञानका निज स्वभाव न 
अध्या है अवरु त्तिसी पुरुषकों स्वका देखनेका, 
परके देखनेका दशेन गुणका निज स्वभावरूप न 
अद्धया है, अचरू तिसी पुरुषों स्वपरका सेद 
उपजनेका नांही। क्‍यों ? हु (जो) परक्तों जानिए 
तो स्वका सी जानना उपजैे, क्‍यों (कि ) परपद 
तो तब थे है, जब कोई पहलें आपा थापें है और 
आपा जब थापे है तब पहलें पर थापै है। और 
योंही कहिये-ज्ञानके स्वभमावकों आप ही थापनेका 
है, सेरे अइसाई ( ऐसा ही ) ज्ञान प्रंगव्या है, 


गँ 


( ८४ ) 


तो यह पुरुष बातें करि (बालों के हारा ) तो 
ऐसा 'माव कहो, परंतु तिस पुरुषतों आपा थापनें 
का ज्ञान उपज्या नहीं । आपा धापनेदा ज्ञान 
जब उपजै, तच प्रक्कों पर थापनेव भाव उपजै। 
स्वपर-प्रकाश (प्रकाशक) ऐसा ज्ञानका दहन का 
निज भाव (स्वमाव) ही है। अवरू इस स्व॒भा- 
वर्कों न मानें तहोँं ज्ञानदशन झुण ना भया। 
जहाँ गुण नाश सयथा तहाँ ऋहूव्य नाश भया 
जहाँ द्रव्य नाश भया तहाँ वस्तु नाश भई। 
एकांत सर्च थापनैं करि एक झुसंवेदनकी मान तें 
ऐसे नाझा दी परंपरा सिद्ध है, अबचरू किछ साध्य 
[की] सिध [सिद्धि] नांही । 


अवरू कोई अज्ञानी यौं मार्ने-जावंत किछ 
जब छगु ज्ञान जानें है तब लशु ज्ञान स्ैला है । 
जब ज्ञान ( का) जानना स्वमाव मिदि जाइगा, 
तब ही जीव सिद्धरूप होह है ? तिन अज्ञानी 
( ने ) ज्ञानका स्वभाव सूलस्थों जान्धा नाहीं। » 
यों नहीं जानता, (कि) ज्ञान ऐसा तो तिसकों 
कहिये है, जो जानें अचबरझ चहु जानना ही दूर 
किया, तब चहु ज्ञान केसें कहिये? तिस ज्ञान 
गुणका नाश ही 'भया, तहां चस्तुका नाश सहज 


( ८५ ) 


ही भया। एतारशा बहवोज्नर्था क्लेखाः। इति 
कुनयाधिकारः । 
संम्धरमावस्थ यथाउंस्ति तथाडइवछीकनाधिकार 
चेतन, अचेतन, द्रव्य, गुण, प्रजाय (पर्याय) 
रूप जाचंति (जितने भी ) ज्ञेख, तितने ही का हु 
देवखवला जामना स्तो देखना-जानना ही कोई चेतन 
द्रव्यवी सिद्धि है। मो ! वहु तो जीव वस्तुकी सिद्धि 
न भाई जो सब ज्ञेयका देखना जानना प्रकादाकी ज्यों 
है। जीव वस्तुकी इतनी सिद्धि है, निस्संदेह जो चेतना 
का पिड-चेतनागांठि, अवरु कमे, दारीर, कषाय, 
राग,दूघ, मोह, सिथ्यात्व, नाम, जसकीति: 
( यशाशकीतिः ) इंद्रिय, पुरथ, पाप, जीवस्थान, 
जोनि (योनि), मागणा, गुणस्थान, आदि जावंति 
पुदगलीक झाव, इन भावहि को जीव चस्तुकी 
प्रतीति करे गा कोई. सो तो ए भाव सथ अचे- 
तन परद्रत्यके परसुत्त्वा (परसत्त्वस्वरूप) हैं । 
जीव वस्तुदी इतनी ही सिद्धि-ज्॒ चेतना- 
'माव पुज । अवरू अपज्ञान, अदशेन, मिथ्यात्व, 
आअविरले, झुम, अशुभ, भोग, राग, द्वष, सोह 
ध्यादि चितविकार, सो विकार (को ही ) जीज 
चस्तुकी कोई प्रतीत करेगा, सो विकार तो छोर 


१, सम्यग्साव का स्वरूप जिध प्रकार है उस्री प्रकार अवलोकत करना 


( ८६ 9 


जीव वस्तुकी सिद्धि नांही, सो तो चेतनका 
कलंक भाव है। 


जीव वस्तुकी इतनी ही सिद्धि-सूलचेतनामात्र । 
अवंर सम्यक्त्व भया, एकाग्रता भया, जथाज्ञातत 
(यथारुयात) मभया, अंतरात्मा भाव भया, सिद्ध 
भाव भया, केवलज्ञान केचलदशेन 'मभथा, स्व- 
भाव प्रगद भया, इत्थादि- मावहि का हचनों, 
तिस हवनेकों कोई जानेंगा सोई जीव उस्तु है ? 
अरे | सो तो प्रगद हवने के माव सर्व चेतना- 
की अवस्था हे-ददा । 


जीव वस्तुकी इतनी ही सिद्धि-चेतनामात्र 
सूलस्थान। संसार-सुक्ति भाव, सो कोई जानेंगा 
सोई जीव वस्तु है, भो ! सो भी तो चेतनाकी 
दशा है। जीववस्तु इतना ही-सूल चेतनामात्र । 
अचरू अमूतोंदि भावहि कों कोई जीव वस्तु 
जानेगा, भो ! सो तो अचेतन द्रव्यहि विषे भी 
पा६इये है । ह द 

जीव वस्तु इतना ही-मूलस्थान चेतनामात्र । 
अचरू कतों कम क्रिया, उत्पाद चउयय प्रौव्य, 
द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सामान्य 


पा न रा] 
१, जोधपुर वाछी प्रति में इतना पाठ अधिक है । 


( ८७ ) 


विशेष इत्यादि भावसेदहिकों जीव वस्तु जानेंगा, 
मो ! सो तो भेद सर्व वस्तु ही की नित्य 
अवस्था है। , का 

जीव वस्तु इतना ही-चेतनामात्र रूलवस्तु । 
घध्रवरू द्रव्यार्थकरि वस्तुमाच प्रगदीये (परगद होता) 
है, प्रवरू पजोर्थिक (पयोयार्थिक) करि वस्तु प्रगदीये 
है, वा निश्चय करि वस्तु प्रगटिये है, वा व्यवहार- 
करि वस्तु प्रगठिये है, इन भावहि को कोई जानेंगा- 
जीव वस्तु है, मो ! सो भी तो वस्तु अचस्था है- 
वस्तु दशा है। जीव ब्रस्तुकी इतनी ही सिद्धि- 
चेतना वस्तु सूल ( स्वरूप है )। 

मावार्थ--सब यहु है, जो चेतना सोई जीव 
वस्तु की सिद्धि है, जीव चस्तु एक चेतना निपज्ञ 
( निष्पन्ञ) भई | अवरू भेद विकल्प जीववस्तु 
मूल करि मे होइ, एक चेतनाई ( चेतनाही ) भेद 
( ) जीच द्वव्य की सिद्धि मई। चेतना करि तो 
निस्संदेह जीव वस्तुवी सिद्धि प्रगद करी | अब 
यह चेतना, निस्संदेह करि, प्रगद कीज हैं।- 

'मच्य | सम्यकत्व, दशेन, ज्ञान, चारिच्, 
सुख, मोगादि इन हि भावहि करि हु बंध्या 
एक पिंड-एक सेलापक-एक पएंज-तिस पुजकों चेत्तना 
कहिये । इसी पुज पिंडछप करि चेतना सिद्ध- 


( ८८ ) 


नीयजी (सिद्ध हुई )। चेतना इनही गुणकी गांठि 
सिद्ध भई | इन ज्ञानादि भावहि तें जे कछ अवबर 
सब भाव रहे, ते भाव कोई चेतनाकों न प्राप्त 
समए। चेतना (से) निस्संदेह इन ज्ञानादि भावहि 
की सिद्धि 'भई । 


भावाथ--सव्वे यह अबरू भाव कोई चेतना- 
रूप न होह, चेतना इन झ्ञानादि समाव घी उपजी 


अनादितें ( है ) | 


इृहाँ कोई प्रश्न करे है-जो चेलतनाकरि जीव- 
वस्तु अनादिसों सिद्ध है अवरू इन ज्ञानादि 
भावाह करे अनादिसूं चतनाकी सिद्धि है. तो 
वहुस्यों सम्यग्ददोन ज्ञान चारित्रादि उपजै, सो 
उपजना क्‍या कहिये ? सो तू सुने 


मित्र | यह उपजी चेतना शचरू चेतना को 
ज्ञानादि भाव तो अनादिस्थों ज्यों हैं त्यों ही है 
इन विये तो हलचल कछु भया नांही। प्रत्यक्ष है 
वह आये गये नांही, इस बात मांही संदेह कछ 

नहीं भइया | वस्तु लो छती है, विद्यमान 
परन्तु यह चैसाव-विकार-माव कोई दोष अना- 
ते इस जीवकों उपज्या, तिसलें बावलेकी-सी 


दद्या दोय रही है। ( स्रो क्‍या ) ? 


( ८६ ) 


पापों परथापे, परक्तों आप थापे, आपका 
.. परका नाम भी न जानें। दशोन, ज्ञान सम्यक्त्य, 
चारिज, परमानंद, सोगादिमाव विकार जो 
मए (उनमें) ज्ञान तो अज्ञानरूप विकारकों 
प्रचत्या, तहाँ स्वज्लेख आकारकों जानें नहीं, परज्ञेय 
ध्याकार आओ जाने नहीं, स्वज्ञेय ( ओर ) -परज्ञेयका 
नाममात्र सी जानें नहीं, ऐसें ज्ञानदी शक्ति 
अज्ञानरूप मई प्रचर्ती ! 
दुद्दयन अदद्यनरूप विकारक्ों प्रवत्त्यो-तरहों 
स्वदृद्थ ( अपने देखने योग्य ) वस्तु देखे नांही, 
परहद्स वस्तु देख नांही, स्वद॒दथय [ओर] परदहद्य 
नाममात्र मी जानें नाही, ऐसे दशानकी इांक्ति 
अद्शानरूप मई प्रवर्ती | स्वक्री सस्‍्वकरि प्रतीत 


नांही, परक्की परकरि प्रतीत नांही, सिथ्यारूप होह 
ऐसे सम्यदत्वकी शक्ति प्रवर्ती । 


चारित्र विभावरूप प्रवत्यो-तहा निजयस्तु भाव 
थिरता-विज्ञाम आचरण-छोड़िकारे, चारित्रकी 
| सर्द शक्ति परएद्गल स्वांगचत्‌ पिकारमाव ही 
बिये थिरता-विश्राम आचरणा-रूप प्रचर्ती, ऐसे 
चारित्र विसावरूप प्रवत्या । 
'मोगशुण दिलावरूप 'प्रवत्थो-तहों - निज 
स्वरस स्वाद-भोग-छोड़ि करि, परपुद्धटल स्वांगचत्‌ 


( ६० ,) 


चित्‌विकार भावहि का स्वाद सोगरूप प्रधत्या, 
ऐसे भोगकी दात्ति विभावरूप प्रदर्ती । 

ऐसे मइंथा, जब चेतना विकार [रूप] सह, 
तब यहू चेतना आपु नास्तिरूप-सी होह रही। 
ऐसा कोई कौतुकरूप भया, जैसे हाथ उपरि वस्तु 
घरी अचरू ठोर (स्थान) देखते फिरिये, सो सुल 
(हाल) इस चेतनाका 'भया। आपा नाषप्ति यह 
अ्रमरूप भया (तो) सी काल पाहकरि सम्यकत्व 
 शुण तो विकारसों रहित होहकरि सम्मक्त्वरूप 
होइ प्रवत्यों, अपने झुद्ध अद्धानरूप होड़ 'प्रवत्या, 
ऐसे निधिकल्प सम्यक्त्वकों सम्यग्ख्य कहिये। 
अवरू जब विशेष भेद विकल्पकरि सम्यकक्‍त्व 
ग्रणको सम्यग्ख्प [ कहिये को ] क्ीजे ? तब 
कहिये--- 

स्वजाति स्वजातिकरि ज्ुदी ठीकता भई, ऐसें 
तो विकल्प जानना । सम्यग इतना तो लिर्विकल्प 
जानना । अचरू तब ही ज्ञान ग्रुणकी केतीक शक्ति 
सम्यग्रूप परनमी, जानमेरूप केचल प्रवर्ती, 
ऐसे निरविकल्प ज्ञानदी अऊाक्तिनिकों सम्यकूरूप 
इतना कहिये, (फिर) भी जब भेद विकल्प ज्ञान 
शक्तिके सम्यक को कीजे, तव कहिये-- 
१ जोधपुर वालो प्रति में इसके स्थान पर 'मूछ? पाठ है | 


( ६४१ ) 

स्वज्ञेय जाति भेद जाने है, परज्ञय जातिभेद 
जुदे जानें है, ऐसे विकल्प कीजे | सम्यक्‌ ज्ञान- 
ज्ाक्ति इतना कहना निर्विकल्प, तबही दरयनगुण- 
की केतीक शक्ति सम्यकदशनरूप होइ प्रवर्ती- 
केवल दह्ानरूप प्रवर्ती। ऐसे तो निर्विकल्प 
दशनकों सस्यक्त्वरूप कहिये। अवरू जब विदेष 
मेदकरि कहिये सम्यग्द शो नकी सम्यण शक्तिनिकों, 
तब कहिये;--- 

स्वच्य्य वस्‍तुजाति ऊुदी देखे है, परद्रद्॒थ 
चसस्‍्तुजाति जुदी देखे है, ऐसे तो- विकल्प, अचरू 
दर्न शक्तिकों सम्यग इतना कहना निर्विकल्प 
हे।तब ही चारित्र मुणकी केतीथेक शराक्ति 
सम्यग होह प्रवर्ती-केवल चारित्न निजरूप होह 
प्रवर्ती । ऐसें तो चारित्र दक्तिनिकों 'निर्चिकल्प- 
सम्यक कहिये । अवरू जब भेद विकल्प चारित्रकी 
सम्यग दक्त्िनिकों (र्ीजे) तब कहिये-- 

पर छोड़-या, निञजस्व'माव भावविषे स्थिरता- 
' विश्रास-आचरणकों करे है, यह विकल्प । चारिज्र 
शक्तिनिकों सम्यस्रूप इतना कहना, 'निर्विकल्प!। 
तब ही भोग गुणकी केतीयेक शक्ति सम्यक्रूप 
होह प्रवर्ती-केचल निञज्ञ मोगरूप ग्रवर्ती। ऐसें 
भोग ग्ुणकी शक्तिनिको सम्यग (सो तो ) 


( ६ए ) । 


निर्विकल्प कहिये अवछ भेद विकल्प जब कीजे 
भोग गणकी शाक्ितिनिकों, तब कश्टिणे--- 

परस्वाद छोड़ि निजसलमाव भावहिका स्वाद 
'भया लेहे (लेता है), यद्ट विकल्प; सोग झआकि्ति- 
नि्कों सम्यग इतना कहिये लो 'निर्विकल्प! (है)। 
यों करि सम्यक्त्व गुणकी खर्च शाक्ति, क्लानादि 
ग्रणन ही की केतीसेक शाक्तिएँ भई सम्यशरूप, 
सो यह सम्धण भसेदामेद विकल्पस्थों दिग्वाया । 
जब इन्हें को ( इनका ) अभेद पुजरूप-गाँठिरूप- 
चेलना, सो चेतना केतीसेक सम्यरूरूप 'भई 
इतना ऋटिसे | लेलना केलीघेक सम्थ्शरूप उपजी, 
यह चेतना सम्यगसों अभेद-निर्मेद ( है) अवरू 
ऐसे इस चेतनाकों सम्यग्ख्य उपजलें जीव 
वस्तुकोों सम्यग्सख्प ऊपजा कहिये, केवछ निजरूप 
'सया कहिये | जेसा आप था लतैखा ही आपें आप 
प्रगट्या, खूुलस्वरूप परनमुयां। अवरू ऐसे भी 
फथन कहिये । 

ध्यनादिसों विकाररूप टी विये अमतें २ 
अब सो यह जीवचस्तु निज सम्यणरूप गेह 
(घर) जविषे आंनि वस्था। इस जीवका था मूल 
सम्यश्भाव, सो झूल अपना भाव रहे गया था 
सो अब प्रगटतें कहिये-- 


( छड्े ) 


अब जीव अपने सम्यण स्वभावरूप सम्त॒द्र- 
विधे आपही सगन भया। अथरू यह जीव 
सम्यग्‌ अपने भाव प्रनदनें तें, यहु सम्यशमभाव 
जीवकों सर्व अवरू विकल्पर्ण “ झदा दिखाये है। 
एक गुणकी अपेक्षा अवछ खर्च अनंत ग्रुणहि का 
एुज सो वस्तु कहिये। तिस चस्तुकों ज्ञान तो 
जानें है, दरान तो देख है, चारित्र तो स्थिरीमूत 
होहकर ( होकर ) आचरै है, एई (थे ) यौंकरि 
कहिये।- क्‍ 

अचरू ज्ञान दहन चारिज्नरूप हम हैं वा 
चेतनाईरूप हम हैं, सहन विकाररूप हम नाही, 
सिंद्ध समान हम है, बंध मुक्ति आश्रथ संबर 
रूप हम नांही, हम अब जागे हम्तारी नींद गई । हम 
अपने एक स्वरूपक्ों अछुभवें हैं, हम सर्वाह्ग 
सस्‍्वरूपकों अशुभ हैं, हम इह संसार सौं जुदे 
भए, हमझम स्वरूपरूप गज ( हाथी ) ऊपरि आदं 
(५ आकर ) आरूद मणए, हम अश्यद्ध भाव पट 
खोलि स्वरूप गेह (चर) विद प्रवेश दीया, हम 
तमाशगीर (दशक) अन (इन) संसार परिणाघतदि 
के भए, इन्द्रियादि भाव हमारा स्वरूप नाही। 
_अभेद्रूपकों हम अल भरें हैं, हम निर्विकल्पकों 
१. जोधपुर धालो प्रतिगें यह पाठ अधिक है | 


( छ्ैष्ट ) 


आचरें हैं, निश्चय, व्यवहार, नयथ, प्रमाण निदश्ते- 
पादि हमारे हब (अब) नांही, ज्ञानादि शुण ही 
की परजाथ (पयाय) भेद भाव है सो हमारे गुण 
स्वरूप ही विषै भेदभाव नाहीं। गशुणस्थानादि 
भाव स्वरूप हमारा नांही, तब हम घपघ्यापें आप 
देखें-जानें हैं; हम अब स्वसाव भाव जुदा कीया, 
परसाव ऊुदा कीया, हम अमर हैं, ऐसें अनेक 
२ प्रकारि करि सन वचन विये सम्यग भावकी 
स्तुति उपज है । 

बारंबार सनविषे चिंतवे है, यों विचरता रति 
सानें है, पें चह सर्व मन बचनकी विकल्प-चिंता- 
'भाव-का प्रवतेना है। मन बचनके विकल्प है! 
परंतु सम्यस्भावका तातपजे ( तात्पये ) इतना 
ही हे। 

ज्ञान परिणाम तो रूम्यरज्ञान परनामरूप पगे 
हैं (एचतते हैं )। दान परिणास तो केवल सम्य- 
ग्दशन परिणामरूप वगै है। चारित्र परिणाम तो 
केवल एक सम्यग स्वचारित्र परनामरूप वगै है। . 
लोग परिणास तो एक सम्यग स्वभोगरूप वगे 
है। या अपने २ स्वमावरूप साज्षात्‌ प्रगद 
मभए परनाम पचत्तें है। 
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१, यह पंक्ति जोधपुर वाली प्रति में भघिक है । 





( ६५ ) 


विशेबकरि ज्ञानादिगरण सामान्यकरि एक चेतना 
ही थो स्व भाव रूप प्रवते है।यों सम्यर भाव टंकोत्कीर्ण 
निःश्चलरूप धरे परनमें है । हइतनेस्पों ऊ कछ अचरू 
मांतिकरि कहिये-सो सब दोष विकल्प लगे है, 
निससंदेह करि जानना | क्यों (कि) तिस समूय- 
उसाव प्रगद परनसनें विषे अवरू कछ कछु 
परमाएमाजका भी लगाव कछु नांही, एक फेचल 
आपे आप स्वरूप परनाम प्रवाह चल्या जाइ है 
अवरू तहां बात कछ नांही, अवरू किछ विकल्प 
नांही, ऐसी समझपरघार। सम्यग्दष्टि ( के ) द्रव्य चिदे 
प्रमटी है। तिनके तोयों ही प्रवर्त है। परंतु 


अवरू भांति करि हु कछ स्वरूपकों कहिये, सो 
सर्वदोष विकल्प (रूप) मन-बचनके हें । 


इति समरूयर भावस्थ यथाउरित तथाउ्वलोकनाधिकारः 
ा जिलों 
संस्यूक एनाणुब्ट 
आअथ अन्यत्‌ किचित्‌, न द्रव्य ज्यौंका त्थों ही 
जानना, यह सम्यक्‌ होना जीवकै ऐसा जानना 
जेसें बावलेस्थों स्थाणां हवा इतना ही हृष्टाल मीकें: 
जानना । 'अवरू ज्ञानादे सम्यक का एकरस 
रनेकरस एक ही पिंड, दृष्टान्त-जैसे पांच रसहं 
१._यद्द दो पक्ति देद्दली बालो प्रति में भधिक हैं । 


( ६६ 9) 


की समवाय (सिलाय ) छरि एक बनी गुटिका, 
तिस शुटठिकार्कों अब विचारहु तोयों पांच रस 
ही को देखिए तो एक २ रस अपने अपने ही 
स्वादक्कों लीयें सर्वचा अवरु रसतें हुदे जुदे प्रवरते 
है । किसी रसका स्वाद किसी रखसके स्वादस्थों 
मिलता नाहीं | कचहइ प्रतक्ष रस २ अपने २ 
स्वादरूप अचल देग्विए हे। अवरू इस तरफ 
समुदिका भावकों हु देखिए-तो तिस ग्रुटिकका 
भावसों वाहिर (बाह्य) रस कोई नांही, जो 
रस है सो स॒ुटिका भमावदिषे तिछे हे। तिन पांच रसहि 
का हु सेलापक पुंज भाव, सो ही गोली, तिन 
पांच रस ही का पिंड (पुंज) सो ही गोली ऐसे 
कहने करि जो सेद विकल्प सा आबचे है, परंतु 
एक ही समय पांचों रखंका भाव एकाँत गोलीका 
भाव है। सो परलिछ (प्रत्यक्ष) सूधी (हाड्ध) दृष्टि 
करि देखना दृष्टान्त, पिछें, यद्ध दाष्टोत देखना । 





ऐसें सम्धक्त्वग़्रण, सम्यण्ज्ञानादि सुणहिकी 
द्ाक्ति भई स्म्यय् रूप, लेई ( बेही ) पांच रण 
अपने २ सम्यगरूपकों हुदे २ परनमें हैं । 
किसी युणका सम्यणग भाव किसी अवचरु गुणके 
सर्यग भावस्यों मिलिता नांही । सम्यक्त्वका 


( ६७ ) 


जु वस्तुआकारश्रद्धान सम्पण्‌ है, सो ही अद्धान 
सम्यग परिनमे है। ज्ञानशक्तिनिका हु पघआाकार 
जानना, इतना सम्यग्‌ भाव, सोई (वही आकार) 
जानना, (सो) सम्यण्‌ भाव जुदाई परनसमें हे। 
' दर न शाक्तिनिका हु चस्तु देखना, सम्यण इतना 
भाव सोई (वही) चस्तु देखना, सम्यगण्‌ जुदाई 
परिनमैं है । चारित्र दक्तिनिका, कु निज वस्तुके 
स्वझ्ावविषे स्थिरता-विज्षाम-आचरना सम्यग 
भाव इतनाई, सोई चारित्रका सम्यग्भाव जुदाई 
परनमें है । सोग दाक्तिनिका, जु निज वस्तुके 
स्वमाचही विषे आस्वाद सम्यग्‌ इंतनाई 'भाव, 
सोई जुदाई परनमें है। एई ( ये ) पांचों सम्यग 
अपने अपने भमावकरि परणमें हैं। कोई किसे 
सध्य मिलि जाता नांही, अपने २ सम्यग्भावसों 
टलते भी नांही, ज्यों के त्यों छुदे २ परनमें हैं। 
यों तो सम्यग भेदासेद भावक्ोों जुदे २ प्रवतें 
हैं। अवरू जो इस तरफ देखिधे-- 
चेतनाख्प सम्घकूमाब, तो तिस चेतना 
मावसों ज्ञानादि सम्यण कोई जुदा नांही, चाहे 
कोई नांही, ५ सम्यण चेतनामाव, विये बसे 
। इन पांचों ज्ञानादि सम्यगका हु पुंज स्थान 
हे तनासम्यरग हे तिन पांचों ज्ञानादि रन 


(६ (८ ) 


मिलिकरि निपजी (उत्पन्न हुई) एक चेतना सम्य- 
म॒3साद, पांचों सम्यकूसाव ही का एक समवाय 
एक समय विषै एक बार परनमें है, तिसके चेतना 
सम्यग भाव कहिये तिस पएुंजकों । ऐसे करि इन 
पांचों सावही कौं एक चेतना सम्धरभाव ही करि 
देखिये हैं। भद सम्मशभाव, अभेद सस्यपसाव 
ऋछने करि तो ऊुदे देखिये हैं, परंतु ज्ञान दक्षन 
विदषे एक ही बार दोन्‍्यों भाव प्रतिविम्बे हे। 
तिन पांचों सम्घक्‌ करि चेतना सम्यरा, चेतना- 
सम्यग दरि तो पांचोंसम्यग कही है । 


अवरू कोई अजातलनी ऊुदे श॒दे दोनों मानें 
तिन अज्ञानी दोनों भाव नाश कीये, कछ वस्तु न 
राखी जैसे तताई ( उष्णलता ) 'भाव जुदा और 
ठोर कहिये, आगि 'मावं जदा और उठौर कहिये, 
तब तहां वस्तु देखिये नांही, झुन्‍्य देखिये। 
अचरू जानी तताई भेदभाव, ध्यागि अमभद भाव 
एक ही चार जानें अवरु यों ही है चस्तु । ऐसे करे 
भेद सम्यग्साव, अभेद सम्यग्माव एक 
स्थान है, यों ही वस्तु है, निस्‍्लंदेह, ज्ञानविषे 
प्रतिचधिबे हैं। ऐसे करि भेद सम्य-्भाव, अभेद 
सम्यर भाव (दोनों) एक ही स्थान भए परनमें हैं। 


ब्श्ग 
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जब जिसी काल जिसी जीव वस्तुकों यह 
सम्यर्भाव प्रगव्या, सोई जीव सत्व ( प्राणी ) 
तिसी काल भदसम्परभावष, अभेदसम्यकरू भाव 
एक स्थान ही परलसें है, सम्यग्रूप परनर्भ है। 
तेई (वेही) जीव सम्यगभमावकरि भले शोणे है | 

प्रथम ही प्रथम जब ऐसे केतायेक सम्यग- 
भावकों धरि (धारण करके) जीव वस्तु भगट पर- 
नझूथा, तितना 'नाद स्व-आपे आप-केवल निर्वि- 
कल्प, निससंदेह करि, निज स्वरूप सिद्ध साक्षात्‌ 
आत्मा प्रगटी । इतने ही भावस्यों आत्मा निज 
स्वभाव विये इतनी स्थगित 'भई । 


ध्यवरू जितनी आत्मा जब स्वभावरूप पहिलह 
प्रगटी, जितनेक (जितनी मात्ञार्मे) स्वरूप भावफी 
घानगी प्रथस प्रगदी, लितनी स्वरूप बानगी प्रग- 
टने करि जु (जो) अनादिस्थों जीव वस्तु स्वभाव 
रूपसों असिद्ध होह रहया था-निजञ्ञ स्वधर्मस्यों 
वउ्युल होह रहथा था सोई निज स्वभाव जाति 
जीव वस्तुकों अब सिद्ध भई, जीव वस्तुका 
स्वधर्मने आपा दिखाया। 


इस जीव वस्तुका मूल निज वस्तु स्वभाव 
में हों (हूं)। वस्तु स्वधर्मकरे वस्तु साधी गई, 
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सूल जीव उस्तु स्वभावभाव यद्ठध है। इतनी 
स्वभाव बानगी के निकसतें ( प्रगद होने से ) 
पहिले यहू मसया । 

अवरू एक कोई क्िलह प्रइन करी-नैसे सम्य- 
क्त्व ग्रण सम्यग भये कहे, तेसें ज्ञानादि गुण 
सम्यग्‌ न कहे, तिन ज्ञानादि भुण ही की केतीयेक 
शक्ति सम्यक्‌ मई कही, सो क्‍या भेद हैं? 
उत्तर-- 

इहाँ सम्यक्त्व ग्रण तो सर्व सम्यक्‌ भया 
ध्यवरू ज्ञानादिकनि की केतीयेक २ अझतक्ति सम्य- 
गूरूप भई अवछू ज्ञानादि ग्रुणहि की ( केतीयेक- 
शखह्ति ) अवुद्धिरूप सेलि होह रही है अवरु च्लीण- 
मोह कालके ऊंत विषै ज्ञानादि गुण ही की सर्व 
ध्यरनंतशक्ति सम्धश्रूप होथगी, तब ज्ञानादि गुण 
सर्वे सम्यन भये कहियेंगे। 

पुन। अन्यत्‌ प्रदन-जो ज्ञा ( ना ) दि गुण 
सर्वे सम्यग क्षीणमोह छालके अंत विषे होइगे, 
तो तहां द्वव्यकों ही सम्पकू भया क्यों न कहा! 
उत्तर-- 

भहया | तिसकाल विषेै गुण तो सर्व, शक्ति 
फरि सर्वे गुण सम्यक्‌ भये, परंतु दृव्यके प्रदेश- 
निका रह'या ज्ञु कंप विकार तिससस्‍्यों भी कछु 
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द्रव्य मेला है। अवरू सो भी अप य. (पप्येतो) ८ 
- छालके अंत दूरि होहगा विकार, तच ऋव्य+-खर्चेथा 
सम्यक्रूप होहंगा। चैलोक्य ऊपर केवल एक 
जीव (द्रव्य ) आपें आप ( द्रव्य ) तिट्टेगा | इति 
सम्यक्‌ निणेयः । 
उजुण ख्कक साध्य मा कथ्यते १ 

जो साथे ते साधक भाव तिसीकों जानना। 

जिस भाव प्रवर्तें बिना अवरू अगला भाव न 
प्रवतें, ज़्ु उस ही भावका प्रवत्तना काल होइक्‍- 
प्रवर्त्या होई-तत्र ही तो वहु (तो चहु ) अगले 
भावका प्रवतना अचदय सचे है। अवरू (अन्य) 
भाव प्रवर्ते बहु भाव न स्े। अवरु कोई अज्ञा- 
नी यों जानेंगा-तिस आगले भावक्कों यह भाव 
अपने बलकरि पवत्ताव है-यह ज़ोरावरी परण- 
माय है-ऐसें साधक भाव मानें, सो यों तो 
अनर्थ | साधक भाव इतना ही जाणणां चहु 
भाव अपने बलस्यों प्रवते है; परंतु यहु है, उस 
भाव प्रचत्ततें तिस काल इस भावका सी प्रवत्ते- 
ना होह है । ऐसा ज्ञु बहु भाव का हवना, इस 
हवनेंके शावीमसूत (साक्षीभत) सो अवदुय होह़ 


इतना साधकभाव संज्ञा उस भावकों 
कहिये, इस अवसर विषे जानना। 


| 
| 


( १०२ ) 
जैसें दिन दुपहररूप जब ही प्रवते है तब ही 


दुपहरिया फूल विकस्वर (खिलनेका ) रूप काजे 


( कार्य) को प्रवतें हे । इृदाँ दृपहरीय फूल 
विकस्वररूप हवनेंकों, छुपहरा ददिनका हचनां 
साक्षी चूत प्रत्यक्ष अवश्य देखता, ऐसासमाव साधक 
जानना । 

साध्यका अथ-जो साधिथे अथवा से 
(साथा जाय) तिसकों साध्य संज्ञा कहिये | जहां 
उस भावके होतें अबवरू यह भाव अवदय ही 
प्रवत्ते-उडस भावके हचनेंतें इस भसावका हवनों 
ध्यवहये सधे है, तिसतें हस भावकों साध्य 
कहिये। जैसे दुपहर हवना साधक भाषते दुपह- 
रीये फूलका विकस्वरपनां का हवनेंका काम सै 
है, इतने भावस्थों छुपहरीये फ़्छका विकस्वर 
हवनां सो साध्य कहिये | 


ह 


अथ अग्रेमाधक साध्य भावना उदाहरण कथ्यते- 


एक ज्ञेजावगाही पुद्धलकर्महिका सहज ही 
उदय स्थितिकों होह है, सो साधक स्थान जानना, 
तहां तब छंशु लिस हवनेंकी स्थितिस्थों चिलत्‌वि- 
कार इहचनेंकी परवतेना पाहए है। सो साध्य 
भेदकों जानना । 


पड 
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सम्यकत्व चिकार साधक, बहिरात्मा साध्य, 
प्रथम सम्धक्‌ साथ हवना जहांसाधक है, तहां वस्तु 
स्व स्वभाव जीति सिद्धि हवनां साध्य है। 
जहाँ शुद्धोपयोग परणति हचनां साधक है, तहां 
परमात्मस्दारूप दास्तु का हटाना साध्यभादा है। 
जहां सस्परदष्टिके व्यद्यहार रत्नजयका हुगपत 
(युगपत-एकसाथ) हव्मनां साधक है, तहां निश्चय 
रत्नत्नय साध्य है। सम्यण्दष्ठिके जहा विरतरूप 
व्यवाहार परनति हडानां साधक है, तहाँ चारित्र 
 शाक्ति छुरूय स्वरूप हटाना सांध्य है। देवा, 
गुरु, शास्त्रमक्ति-विनय-नमस्कारादि भाव जहां 
साधक है, तहों विषय-कषायादि भावहि स्याँ 
(रोककर) मन परिणलिकी स्थिरता भाव साध्य है। 
जहा एक शुभोपयोग व्यवहार परिणति 
( की ) रीत हवना साधक. है, तहोँ परंपरा 
सोक्ष परिणति हवनी साध्य हे। जहां अन्तरा- 
त्मरूप जीव द्ववय साधक है, तहां अभेद आप ही 
“ जीव द्रव्य परसात्मरूप साध्य होह है। जहां 
ज्ञानादि शाक्ति सोक्ष सागरूप करि साधक है, 
तहां अझकेद आप ही ज्ञानादि गुण सोक्षरूप साध्य 
होह है। जहां जघन्य ज्ञानादि भाव साधक है, 
तहां अभेद आप ही वेई (उस ही ) ज्ञानादि 
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गुणहि का उत्कृष् भाव साध्य है। जहां ज्ञानादि 
सस्‍्तोक निश्चय परणति करि “साधक है, तहां 
अभेद आपही बहुल निश्चय परिणलिरूप करि 
ज्ञानादि गुण साध्य होइ है जहां सम्यकत्वी जीव 
साधक है, तहां तिस जीवके सम्यणज्ञान, दशन 

सम्यक्चारित्र साध्य है। जहां गण सोक्ष साधक 
है, तहां द्रव्य सोक्ष साध्य है । जहां क्षपकरश्नणि 
- चढणां साधक है, तहां तदमाव ( उसी भव से) 
साक्षात्‌ मोक्ष साध्य हे। पअचरू जहां “द्वव्यत 
'मचित जऊंति” व्यवहार साधक है, तहां साक्षात्‌ 
भोक्ष साध्य है। जहां सवितसनादि रीति 
विलय साधक है, तहां साक्षात्‌ परसात्मा केवलरूप 
हवना साध्य है। जहां पोह्लिक कर्म खिरणा 
साधक है, तहां चित॒विकार का विलूयहवना साध्य 
है जहां परमाणु मात्र परिग्रह प्रपंच साधक है- 
तहां समता भाव साध्य हैे। जहां सिधथ्यादष्टि 
हवना साधक है, तहां संसार भ्रमण हवनों 
साध्य हे। जहां सम्यग्दष्टि हवना साधक है, 
तहाँ सोक्ष पद इवना स्राध्य है | जहां काललब्धि 
साधक है, तहां दृव्यको तेसा ही भाव हवना 


१. भनुभवप्रक्राशको मुद्रित श्रति में इस पंक्ति को जगह * जहा इरवित 
भावित यति ” पाठ पाया जाता ह। 


( ९०५ ) 


साध्य है। यों करि साधक साध्य भाव भेद अभेद 
- रूपकरि बहुत प्रकार करे जानना। 


हाति सायकयाएध्य आाक्कार: 
अथ सोक्षमागे अधिकार।--- 


जो पहिले ही कालज्घि पाइकरि सम्पक्गुण- 
ज्ञान, दशन, चारित्, परमानन्द, भोगादि शुण- 
निकी शक्ति निमेलरूप होह प्रवर्ती जितनेंक, 
तितनेंक जीच द्रव्य निज धर्म करि सिद्ध 'भया। 
तहांतें जीवकों छुख्यतो सम्यग्दष्टि संज्ञा कहिये 
अथवा ज्ञानी भी कहिये | अवरू दशेन, चारित्रादि 
स्वंसाव संज्ञा स्थॉं. सी जीवकों कहिये तो कोई 
दृषण तो नांही, पे (परंतु) लोकोक्ति विषे तहाँ 


सम्पग्दष्टि जीवों ( उपरोक्त ) मुख्यसंज्ञाकरि 
कहिये । ँ 


ऐसे सम्धग्दष्ठटि जीवके ज्ञान, ददरान, 
चारित्रादि जो स्वभावरूप धगटे जहां स्थॉ, तहां 
स्थों ध्यागे सोक्षमाग चल्या- प्रवत्त्यो । पें 
( परंतु ) एक (बात्त) है, तहांस्यों सुरूय चारिज्न 
गुणवी शक्तिनि का स्वभाव हवनां लेना व्यवरा 
(हुआ) । तहां सन वचन फायका पहिले कहिये है- 


( ९०६ ) 


मिथ्यात्व गुणस्थान विपै तो एक छुरझूुय 
विषधकषायादि अनर्थ पापरूप अश्ुमोपयोग 
मनादि प्रवर्ते है। अवरू चोथे शुणस्थानसों देव 
गुरू, राखादि प्रदास्तनि विषे भक्ति विनय्रूप 
शुमोपयोगरूप-मनादि (की) तृत्ति झुख्य सी होह 
है पअवरू विषय कषाय हिंसादिरूप-अशुसोप- 
धोगरूप-सनादि (की ) छृतक्ति यह भी होइह़ है 
अपने २ काल विषे । 


आगे पांचमें गुणस्थान थिये विरति-ब्रतादि- 
रूप झ्ुभोपयोगरूप सनादि (दी ) घृतक्ति झुख्य 
प्रवत्ते हे। अवरू कह गवनसा ( गौणरूपसे ) 
अशुमोपयोग रूप भी मनादि प्रवर्तते है आगे 
छठे, ग्रुणस्थान विषे यह भोग, कांक्षा, कषाय, 
हिंसादिरूप अशुमोपयोगरूप सनादि (की) बृत्ति 
सर्व नाश-सी भई। घव्यवरे सर्वविरति सर्वब्रत 
लिग्रेथ क्रिया विषै, य( जो ) सचे संयम, 
द्ादशांग अभ्यास, देव गुरू शारुनत्न भक्ति 
क्रियादिखस्प, एक केवल ऐसा शुभमोपयोग- 
रूप मनादि (की) बजृत्ति प्रवर्त है। एव 
अवरू ( एक ओर ) इहां भेद जानना- चौथे 
गुणस्थान सों ,लेय छठे ताईं ( गुणस्थान तक ) 


। या 


( १०७ ), 
स्वस्वमाव अलुमवरूप झुछोफ्योगकी भी किछु 


४५ कदाचित्‌ २ सनकी चुत्ति होह है, सो प्रवर््तती 
आननी । । 


आगे सातमेँ गुणस्थान विधि शुभोगथोगरूप 
सनादि (की) ज्त्ति नाश होह ( है ) 'अवरू श॒द्धो- 
पयोग-स्थनु मव-रूप केचल एक उपज्या 'तिस- 
का व्यवरा ( विवरण ) 


इस कायकी चेछा हलन, चलन, गसन, 
उठना, बैठना, काँपना, फरकना, जभाई, छींक 
उद्वारादि कॉयचेष्टा सब रह गईं ( नष्ट हुई )। 
आप ही काउसग्गी ( कायोत्सगी ), पद्सासनी 
जैसे काठकी प्रतिमा होइ, तेखें परद्मासन 
खथवा कावसग्ग (कायोत्सग) आकार '( हुआ )। 
काय, इंद्रिय, रीति, विषयवांछा रह गई (नष्ट हो- 
गई ) | अडोल (निश्चल) काष्ट प्रतिसता अवरू हस- 
में कछ भेद नांही काष्ट प्रतिमा चत्‌। कायकी 
शीत तो तहां ऐसी भई जो कायकी रीत 
काछवत मई, तो तहां चचन रीत लो सहज 
ही कीली गई, जो वह काठकी प्रतिमा बोले 
तो तहां यहु॒ अप्रमत्त साधु भी बोले, - आवाची 
काष्ट. प्रतिमा चत्‌ । 


( १०८ ) 
अवरुू हहां द्ृब्यत सन अछ्ट दलरूप सो 


भी निरकंप होड़ गया, द्वव्यत पौदगलिक मनादिक 


(की) रीति तो यों करि सहज ही स्थगित 'भई। 
अचवरू जीवके ज्ञान, दशोन, चारित्रादि रूप भये 
विषय ही ऊपरि इंद्रवत्‌। तातें काख इंद्री रूप 
प्रवत्त थे, ते काय 'द्वियोंका अभ्यास मार्ग 
प्रचत्तेना छोड़ि करि स्ववस्तु भाव एक अभ्यास- 
रूप सागे विषै प्रवती। 


अवरू भी जीवके ज्ञान, दशेन, चारित्रादि विभाव 


रूप भय, ए चचन ही विषय (में) प्रवर्ते थे, तिन 
परनासह भी वचन अभ्यास माग छोड़ि करि 
अवरू एक स्ववस्तु भाव अभ्यासरूप मांगे 
विये परनमें प्रवर्ते । अवरू सी-मन अछ्ट दल 
कवल (कमल) स्थान विषे जीवके ज्ञान, दशन, 
चारित्रादि विकारभाव मए-अनेक दहृष्ट अनिष्ठ, 
लाभम-अलास, अशुभम-झशुभमोपयोगादि भाव, 
विकल्प ससूदहिविषे अभ्यास संचलर रूप भया 
भावमन प्रचत्तें था, सो भावमन एक स्ववस्तु भाव 
सेवनेकोी अलुभवरूप प्रवत्यो, अबर सर्च विकल्प 
चितासे रहे गया (९ सुक्त हुआ ),' एक स्वयस्तु 
भाव अलुभव [ भव ] नेंको प्रवत्त्यों । याँ करि 


भादचृत्त यात्‌ ाए ७ * - 


था 


( १०६ ) 


ज्ञान, दशोन, चारित्रादि विकाररूप सन वचन 
काय व्यवहार परिणतिरूप रहि गया ( नष्ट हो 
गया), एक स्ववस्तु भाव सेवनरूप अलुभवनरूप 
निश्चय संयुक्त भई; तहां सोई संजमी कहिये, अवरू 
'सो ही शुद्धोपयोगी, अवरू प्रधान अनुभवी 
कहिये । तहां परमावहि का सेवना सर्व सिटि 
गया, व्यवहार परिणतिका एक केवल घशातम- 
स्वरूप अनुभव निम्चय करि .परिणति प्रवर्तती । 
ऐसे यह मनादि (की ) जत्तिको स्वरूप विषे 
एकाग्रता-एक रूप-सो शुद्धो पयोग एक रूप उपज्या। 

अचरू, जहां यहु शुद्धोपयोग उपज्या, तहां 
जसाजस (यश अपयदा )> लामभमाउ्लाम, हृष्टा- 
निष्टादि सर्वे भसावहि विषे समान भाव होह 
गया, कोई आकृलता रही नहों, सामान्यपना 
कहिये। « | 

अवरू यहु जहां शुद्धोपयोग प्रगठ्या, तहां 
से परसात्म सुख (का) आस्वाद अतीद्रिय (रूप) 
प्रगटता जाह है | ऐसे जहां शुद्धोपयोगका 
कारण उपज्या, तब ही से साक्षात मोक्षमागे 
सुख्यपनें करि कहिये। अचरू हहाँ लें (आगे) 
चारित्र ग्रुणकी [ मोक्ष मागे ] मुख्यता से 
मोक्षमागं जानना । 


( ११० ) 


खातमां ग्रुणस्थान, तहां से जु हु आगेका 
काल आपने हे, तिस २ कालके विबये अनेक २ 
चारित्रादि गुण ही की हछ्ाक्ति, पुदुगलवगेणा 
( के ) आच्छादन से, चित्‌विकार से 
मोक्ष होह २ करि सादक्षात्‌ निश्चय निज 
स्व'साचरूप शक्ति, होती जाइ है | भी (इसी प्रकार 
और भी) अाणे ज्यों ज्यों काल आझजै है, त्यों २ 
- अमेक रे चारिजादि गुण ही की (शाक्ति), परुदुगल- 
चगेणा आचछादन, चित॒विकार से मोक्ष होह 
करि साक्षात्‌ निज २ स्वभावरूप शाक्ति होती 
जाइ है। यों करे समय २ बिघें चारित्र छाक्तिनिका 
मोध्लरूप हवनेका प्रयाह लण्या ससलघ २ बचती 
(बढ़ेल ) जाह है । 
झुद्ध राक्ति सो यह मोधक्ष्माग अवस्था 
जाननी | सो यह सोधक्षमाय होते-प्रवर्ते २ - जब 
ध्लीएमोड अवस्था आई, तहां हु थी स्ववस्तु 
अभ्यासरूप छहुद्धोप्योग मनादि (की) रीति: 
परिणति, 'ज्ञान, दद्ाने, चारित्रांदिशक्ति: अवरू. 
किचित्‌ राक्ति अधुछख्प व्यवहार परिणति 
ज्ञान, दान, चारित्रादि छाक्लि, ते (बे) शाक्ति 


सर्वथा सोक्ष होह करि निजजाति स्वमाव- 
रूप निः्चय परिणतिकों होती २ चली । आत्म : 


8. बम दिए *ण्णुए बमपूह. ज्र्प्य किम 


ह 


( १११ ) 


अभ्यास भाव भी सोक्ष होते २ तिस क्षीणमोह . 
ध्परवस्थाके अंतके समय ही दिये, चारित्र झुणकी 
अनंतहू शक्ति, मोह पुदुगल आच्छादन विकारसे 
मोक्ष होह सर्व दाक्ति निजवस्तु स्वभावरूप भई, 
निजवस्तु स्वभाव ( ) ही तिष्टे ( ठहरकर ) 
स्थिरीभत भई अनंत ही चारित्र ग्रुणकी शाक्ति 
तब ही चारित्र गुण शोक्षरूप उपज्या कहिये । 


तब ही परसानंद भोग गशुणकी अनंत ही 
शक्ति सोक्ष होह स्व दाक्ति निज वस्तु स्वभाव 
आस्वाद मोगरूप उपजी, तहां लोग ग्युण सोक्ष- 
रूप उपज्या कहिये | अबरु तब ही ज्ञान, दहन, 
बीजादि ( वीयोदि ) गुण ही की अनंत ही २ 
सोशक्षरूप होह निवरी, तिनकी स्तुति-- 


जावंत लोकालोक ( का ) प्रतक्ष ८ प्रत्यक्ष ) 
ज्ञायक दशक भया, सर्वेज्च-सर्व दर्शी भया, 
लोकालोक आनि प्रतिबिरूष्या, अतीत अनागत 
> चलेसानवंी अनंत २ पयोय एक ही बार कीलित 
( संकलित ) 'मई सर्च  प्रत्यक्षतया, ज्ञान-दरदीन' 
संएूण स्वरूपकों भए तहां ज्ञान, दशन, चीयोदि 
शुण मसोक्षरूप उपजे कहे घौंकरि एक भवावता- 


रीकों । 


( १२१३२ ) 


. आप्रमत्त अवस्था से प्रधान होइकरि चल्या 
था चारित्रादि शुण ही की शक्तिनिका मोक्षरूप 
हवनेका मां, सोई मारे हहाँ परिपूर्ण होह 
निवर या । सोई चारित्रादि गुण सोक्षुरूप निष्पन्न 
होह निवरे, सो तहां गुण मोक्ष होह निवरचा। 
इति झुण सोक्षुमागं विचरणं | ' 

झुण सोक्षमागंका चौथे से आरंभ 'मया था 
वारमेके अंत लगझु संपूर्ण भाया | 


अन्‍्तत्येक्ल्या कथन ॥ 


ज्ञान, दरान, चारित्रादि शक्तिनि का कर्मा- 
लुअवस्यों सेदमाव हवना-जुदा हवना, ज्ञान 
दर्गन चारिज्नादि दाक्षिनिका स्वरूपके विषे 
आवना, अवरू तीनोंकी दक्तिनिका विकाररूप 
नाश हवना, ज्ञान दशन चास्त्रादि छाक्तिनिकी 
निश्चय परिणति हवना, ज्ञान दशेन चारित्रादि 
झाक्तिनिकी व्यवहार परिणतिका विलय हवना, ज्ञान 
दर्शन चारित्रादि शक्तिनिकी झुद्धताकी उत्कृष्ट 
घृद्धि हवना, ज्ञान दशोन चररित्रादि शाक्तिनिकी 
खशुद्धताकी हानि हवना, ज्ञान ग्रुणकी दाक्ति- 
निका एक आकाररखूप जानने ( रूप ) सम्यक_ 
हवना, दछोन गुणकी शक्तिनिका एक अनाकार 


कजन्गात्मिल जज जीो। अ रज 


“( ९१३ ) 


आझाननेरूप सम्यकू हवना. चारित्र ग्ुणकी 
आऋत्तिनिका एक स्ववस्तु स्वरूप विये आचरण, 
स्थिरता ( और ) विश्ञाम सम्यरूरूप हवना, हत्या- 
दि पर  » सर्च भाव ही का चौथे स्थान ( ग़ुण- 
स्थान ) स्थों आरंभ होह है ,अवरू बारसें स्थान 


( गुणस्थान ) के अंत लगझशु संपूण 'लाव होह 
निवरे हे । | 


निस्‍स्लंदेह, ज्ञान दशेन चारित्रादि शुण ही 
का जघन्य भाव, ज्ञान दरशंन चारित्रादि काक्ति 
'निका साज्षात्‌ क्षपोपदाम हवनरूप माव, अंत- 
रात्म भाव, सविकल्प साव, स्वरूपदाक्ति 
परिणास, विकारशक्ति परिनासि करे सिश्र 
जीव, द्वव्य भाव इत्यादि 'मावरूप जीव चौथे 
स्थानते लेथ बारमें स्थान लगुताईं रहे है। 
चौथे स्थानतें जब बुद्धिरूप, चारित्र शुणकी 
जे जे दक्ति निर्विकल्प राग-द्वेष विकारसों निचर्ति 
(निनृत्त) दोइ २, साज्षात्‌ निज्ञ स्वरूप होह केवल 
«४ परनमें है, केवल स्वेरूपरूप होइ प्रवते है; तिस 
काल तिन शक्ति ही की तो कछु आश्रव बंध - 
भआावकी बातें नहीं, से शक्ति तो स्वरूप करि 
सिद्ध होह जाइ हे। तिसकाल तिन छाक्ति ही 


( ११७ 


कौ तो कछ विकल्प लगता ही नहीं; प॑ ( परंतु ) 
चौथे स्थानते सम्पग्दछिके अवरू चारित्र. ग्रुणकी 
दक्ति वबुद्धिऱ्प जब विकल्प होह परनवें है-- 
विषय कषाय भोग सेवनरूप इश्ठरुचि, अनिष्ट 
अरूचि, हिंसारूप रति, अरतिरूप, अविरतिरूप, 
परिग्रहविकल्परूपादि करि अथवा शुभोपयोग 
विकल्परूपादिकरि, वुद्धिरूप जे जब शक्ति परनवें 
है, (लव) ऐसे पराचलरुंचन च॑चलतारूप मेली भीहोह 
है, तो भी लिन इाक्षिनिकरि (ज्ञानी) आश्रववंध 
विकारकों न (नहीं) उपजइ ( उत्पन्न करता है ) 
काहे ते ? (क्योंकि) सम्धग्हड्ी अपनी विकल्प- 
रूप वद्धिपूर्वक चारित्न चेछष्लाकों जाननेकों समर्थ 
है, तिस चेछाको जानते ही सम्यग्दपष्टीको विषय 
भमोगादिभाव, विकाररूप जुदा ही प्रतिविबे है 
अवरू तिस विषे चेतना स्वभाव भसाच जुदा ग्रवर्त 
है । एक ही कालबिषें सम्यकज्ञानको जऊुदे ऊदे 
प्रतक्ष होह है। इस कारणसे लिस बुद्धिरूप 
चारित्र छाक्तिनि विये, राग देव मोह विकार 
नहीं पोहता ( छुस जाता ) । 


यों करि सम्यम्हष्टी विकल्परूप बुद्धिरूप 
कर्क का 
परणतिसे भी सर्वथा बारसे स्थान लूुंगि निराञव_ 


( ११७. ) 


निबंध प्रवर्त्ते है । अचरू तिसी सम्पण्द्टीके 
प्तेतना विषध, कषाय, भोग, दिसा, रति, अरति 
आदि अवुद्धिरूप परनवें है सो, जघन्ध ज्ञान 
सम्यन्मति, सम्यम्श्नुलति गोचर नहीं आये है, 
अज्ञानको लिये है, तिसतें अबुद्धि शक्ति ही- 
विये राग, हेष, भोह विद्यमान हे । तिसलें 
अवडदि करि किंचिन्माज चौथेसे लेकर दरदासे 
(गुण) स्थानताईं आअह्रव बंध भाव उपजे हे। 
व्यवहार परिणांतदे, अशुद्ध परणाते, अवृद्धि 
आअवरू चद्धिरूप परिणति ( रूप ) जीचके ज्ञानादि 
गुण, दद्यमें बारमें (गुण) स्थान लगि परनवें हैं । 

इति अतव्येवस्था कथन । 
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घप्रचवरे सस्यग्दरष्टि जीवके स्वस्वरूप निवि- 
कल्प अनुभव-बुद्धि-परिणति वियै, एक परमाणु 
भी रागादि चविछार नांही, अदरू सामान्य करि 
सम्यण्दष्टिको, ज्ञानीको, चारिज्ञीको यौं ही कहना 
ध्यावे | सुरूय ( रूप से )निवध, निराभ्रव, निदपरि 
अह, शुद्ध, भिन्न, परसाणुमाच्र रागादि हैं 5 
कहिये | (तथा वे सम्यग्हष्टि जीच) शुद्ध चद्ध 
जाइ हैं, विक्राका हवना न आजे। क्‍्योंही 





( (११६- ) 
( क्योंकि ) जस सामान्यकरि सर्व चेत्तन द्रव्य 


वंदनीक ही आवबे, निदित कोई न आवये। अचरुजंब 
विशेष भेद कीजै-ज्ञान, दशन, चारित्र (आदि) जघन्य 
करि (जघन्यहोने से) संम्यग्ददिकों कथचित्‌ अवद्धि 
प्रकार करि आअव, बंध, सरागादि विकार मिश्चित्‌ 
जीव द्वव्य कहिये। अवरू ज्ञान, दशोन, चोरिज्रादि 
उत्कूष्कोरें सम्यग्दष्टिक्ों सर्दवधा (सर्व) प्रकार- 
करि साक्षात्‌ निबेघ, निराक्षच बीतरागी, निष्पंरि- 
अंही जीव द्रव्य कछहिये। जैसे अडीके आंवहि 
का भेदकरि निर्णय कीजे, तब कोई आवब किसी 
अग से क्वेपने करि मिश्चित भी कद्िये अवरू 
सामान्यसों तेई (वे ही) आँव संबंधा पके कहिये 
है, निस्संदेह । - 
इति सम्यग्दष्टि सामान्यविशेषाधिकॉरः | 
भो भव्य ! लू जानों ( कि )-जो पौदगलिक 
पुण्य, पाप, आश्षव, चंघ, खंचर, निजरा, मोक्षऊ 
है तिनकों तो जीव जतिकाल विदे कचह छवता 
भी नहीं कछ, अवरू जद्यपि (यत्यपि) एक श्लेत्रा- 
चगाही ली है तथापि जीवने वे (उनको) कवरई 
सीदे (छवे) नाही । 
अवरू ए जु है दर था परिश्रह पुदुगल, ग्रह 
(घर) छ्ेच्न, वाग, नगर, कप, चापी, लडाग, नदी 


भाप्त कट ॥ए जज हैं जया 





( ७ ) 


आदि २ जेतेक पुद्नल, सातां, पिता, कलन , पुत्र, 
युत्री, वधू , चेधु, वर्जन, मितं आदि जावंत, सपे, 
सिंह, व्याघ, गज महिष आदि जावत दुष्ट, अक्षर, 
झाजद, अनक्षर शबंद आदि जाबंत दाज्द; खानपान, 
सस्‍्नान,सोग, संजोग वियोग, किया जायंत, परियश्रहं 
सिलाप सो बड़ो परिग्रह, नाश सो देलिद्र (दररिंद्र) 
आदि कछिंया जावंत, चलना ' चेठना. हलना. 
खोलना. कॉपना आदि किया जावेंत, लड़ना 

सिड़ना. चेढ़ना. उत्तरना. कूदना. नांचना. खेलना 
गावना., बजावना आदि जाव॑ंत किया. ऐसे २ 
भी तू सर्व! पुदगल स्केध ही का खेल जानों। 
इनको भी कब ही इन जीवने भीटे (स्पश किये) नहीं 
त्रिकाल विषय (में भी). यह तू निस्संदेह जान। 


जैसे २ कालके निमित्तस ए पुदुगल आपैे 
आये; झापे जाहि. आपें मिले. आपें बिकछुरें 
आपें- आप पुदूगल संबंधकरि बढ़े, 'आपें आप 
पुदुगल घातक होंह करि घटि जाइ है | देखो,- 
इन पुदुगल ही का भी अपनी पुदुगलकी जाति- 
सस्‍्थों तो संबन्ध हे, परंतु इस जीवकौं ए पुदुगल 

भी कह जिकालविये 'भीटे नांही, आप आप 
ही पुद्गल खेले है । - 


( ११८ ) 


मो संत ! जब सहु जीव अज्ञानादि विकार 
करि प्रवत्ते, तब इस पुदुगलकों (पुदुगल के) हर 
खेलकों देखि करि अवरू क्‍या, जीव परिणाम्त ही 


विषे ध्याने (मानें)? ए स्व छाम मेरे कीये भए, 


ए ही चित्तविकारका माहात्मय जानों ।(मो) संत ! 


आपु तिसकों कबही न सीटें, अवरू यह कबहूँ 


हसकों नहीं मीदता; तिसकों जानें देखे में करों 
हों, इसस्थों सुख पाठु हों, इसस्थों में खेद पातु 
हों, चाहीतें प्रतक्ष झूठ-अर्म-जीवकी लगा लू जानों। 


, अवरू भो भव्य ! ज्ञानी ऐसें जान है, देखे 
है, ऐसे इह निश्चय करि है; सो क्‍या १? 


जावंत पौद्गलिक वण रस गंधादिकः 
निका निपज्या यह जायवंत खेल-अंखारा, तिस 
स्यों तो च््छू भी अपने लगाव हो ता देखता 
नांही । क्‍यों (कि) यहू पुदूगलीक नाटक 
अवरू ( अन्य ) द्रव्धका भयथा देखिये है, अवरू 
यह तो सूर्तीकका बन्या है नाटक, अवरू अचेत- 
नका निपज्सा नाटक, अवदू यह्ू लो अनेक द्वव्य 
मिलिकरि प्रवर्नें है नाटक, तालें (इसलिये) इसस्पों 
तो मेरा क्यों ही करि ( किसी भी प्रकारकर ) 
संबंध नांही जिकालविये देखियता। 


है 


( ११६ ») 


क्‍यों (कि) में तो जीवद्गर्य, में तो अमृत्तीक, 
में तो चेतन वस्तु, में तो एक सत्व, में तो ऐसा, 
चह वैसा, सुझ (ओर) उस ९ में ) भरे रीतेका-सा 
फेर, चांदने-अंधेरे का फेर, कहूँ ( कहीं भी ) सुझ 
(में) उसकी सी मांतिका संबंध देखिएता नांही। 
तिसलें तिसके नाठक कायेका मे न कतों, न में 
हता, न-में मोक्ता; किसी कालके विषे न हुआ, 
न होंगा, न अबछ हों (हू) । 


तातपज ( तात्पथ यही है ), ज्ञानीनं सर्वथा 
आप परद्रव्यविषे लगाव कछ देखता नांही। 
तिसतें इस पुदुगलका नाटक ज्यों जान्यों त्थों 
कऋकरि नाचों, आप आप ही उपज्यो, आप ही 
विनद्यों, आप ही आये, आप ही जाई, न में 
इसके नाटकों (नाटक को) राखि सकों, न छोड़ि 
सकों। (साथ ही) इसके नाटका राखने-छोड़ने की 
चिंता मी कीजे, सो भी झठी है, ( क्योंकि ) यह 
परवस्तु है । अपने गुण, प्योय, उत्पाद, उयय, 
घोद्य क्ृतो, कर्म, कियादि सासग्रीस्षों स्वाधीन है। 
ऐसे ही जीव पुद्दल स्ंधा जुदे हैं, ऐसे ही जुदे 
प्रवत्ते है। तैसें ही ज्ञान भए स्पों ज्ञानी जीव पर 
पुदूगल जुदा देखे है, जानें है। अचरू ज्ञानी इस. 


( (१९२० :) 


जीवकौों ऐसे देखे-जानें है; जब लग यहू जीव 
विकारवंत प्रवर्त है तब लग हु कछ जिस मांति- | 
की विक्वारकी तरंग ( रूहर ) प्रगड़े है, तिन ही 
तरंगनिस्थोँ व्याप्प-डथापक हैं। तिनका कतो है, 
हतो है, भसोक्ता है। सो छिकार एक केवल 
चेतनावदी उपराचटी (ऊपरी) रीतका नाम है। भी 
(ओर भी) सो विकार असूत्तीक है, एक जीवका 
ही भाव है, जीवस्थौों अमेद है | तातपज ( तात्पये 
यही है ), सवे सो विकार जीवमसाव जन्‍्य है 
अवरू संक्षेपस्पों तो इस भावक्तों “चितविकार - 
[चिद्विकार)” कहिये । अवरूु इस चेतन विकारकी 
'ल्ु है तरंग, तिन तरंगहि का स्वांगहि का जैसें २ 
नांव [नाम] उपजै है, विशेषकरि लैसे कहिये हैः- 


., जे जे पुदमलीक चिपें स्वांग होह है सूर्तिक/ 
तिस काल तिनही स्वांगहि की-सी तकलीद 
( सानयता ) करि जीवके विक्कारतरंग स्वांगधरि 
प्रवतें है असूर्चीक । इस विकार स्वांगका नांम 
परभाव कहिये। क्यों (कि) इन स्वॉगहि के भेद 
जीववस्तुत्व वियै तो थे नांही, तिसलें स्व ॒ निजको 
केसे आबे ? तिसतें ( क्‍योंकि ) यह मसल जीव था 
इध्य ज्ञाता, तिसतें हु इसके दर्य न, ज्ञान उपयोग उपयोग 
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( ईश१ ) 

ही विषे-सूर्ताक नाटक ज्ञेय स्वांगः आनि (आकर) क नाटक ज्ेेय स्वांगः आनि (आकर) 
प्रतिभासे है । प्रति भासते ही लेसी जे' तदाकार 
ज्ञेय प्रतिमासरूप भई ज्ञान दशनकी शक्ति तिस 
काल, तिसीकाल तिसी आऊक्ार विषे विश्राम लिया 
या तिस ज्ञेख प्रतिभासरूप' उपयोग दाक्तिनिका 
आचरण स्थिरता, आपुक्तों तिस पघाकाररूप 
आत्मा योंकरि मई-तब थे उपयोग जो हें वे भी 
होने पर भी) न जानें न देखें ( है ); आपकों तो 
तिसी ज्ञेय आकाररूप करे आपको आपचरे -तिखें 

: (तथा) आपरूप स्थिर होह रहे है, हम ऐसे हैं । 

* भो संत ! तू जानों, ज्ञानददंनचारित्रहि करि 
परक्ञषेय मास स्थॉ ( प्रतिसासित होनेसे ) जीव 
यौंकरि स्वांगी होह हे, तिखतें ( क्‍योंकि ) इसे 
जीवके तो वस्तुविषे ऐसा स्वांग तो था: ही नहीं, 
ज़िसतें ( अत5 ) इस जावको जीवका निजयाय 
फैसे कहिये ?.तिसतें (क्योंकि) अन [ इस ] जीच 
[ने] परज्ञेण भासका स्वांग आपकों घरि 'लिया 
' है, तात इस जीव विषे इस स्वांग भावको परः 
'भाष नास कहिये । अब तिस स्वांग ही का नाम 
संज्ञा भेदकरि कहूँ हूँ, ते तू छुनोंः-- 


देखो, जो इस पुदूगलके अखाड़े विज सूर्त्तीक 


( १५२ ) 


[भी] अचेतनका वन्‍्या, भले वण, रस, गंध, 
स्पदादिकके बने स्कंध सो पुण्य; बुरे चवण, रस, 
गंध, स्पशादिक करि बने स्कंघ सो पाप: [ यह ] 
स्वांग कमे वर्गणा आवनेंका मोहादि राह [द्वारा ] 
बन्यां, सो राह आश्रव स्वांग, जो चीकनी-रूखी 
शक्तिकरि परस्पर व्गंणा मिल्ति एक पिंड होइह 
घने सो बंध स्वांग: वगेणा घध्याचनेका राह रुक 
जाह सो संचर स्वांग: जो थोरी-थोरी बगंणा अपने 
संफकेंधघस्पों खिर जाह सो निजेरा स्वांग; जो सर्व 


खिर जाह सो सोक्ष स्वांग; जो एते एक श्वेन्नाव-: 


गाही पुदुगलके ज्ञेय अखारे वियै बने स्वांग, सोह 


२ स्वांग इस चिकारी जीवके ज्ञान दद्दयन॒ चारिस्न, 


करि निपजै-अम्तत्तीक निपजै जे, ते कैसे १. 
. एक क्षेत्नावगाही घुदुगलीक पुण्य ज्ञेय,तिसको 


देखने-जानने रूप भई (हुए) जे उपयोग परनाम, 


भी (फिर ) तिनहीं परनामही के आकार रूप 
करि फीया रुख सा विश्लामरूप वा. रुख सा 
रंजना रूप 'भमए चारित्र परिणाम, तब यौंकरि 
अम्तत्तीक पुण्य स्वांग भेद जीवके निपज्या। 
आअवरू जिस काल एक क्षेत्रावगाही पाप क्षेय 
देखने-जानने रूप भए उपयोग परिणाम, भी 


भाचत यात.. "० 


'चं 


( श्र ) 


(फिर) तिन ही परिणाम ही के आकाररूप करि 
लीया संताप दुः्चरूप विश्लामरूप वा दुख रंजना- 
रूप मए चारिजत्र परिणाम, त्व यौंकरि अमृर्चीक 
चेतन पापस्वांग भेद जीवके निपज्या। 


अवदरू पुदूगलीक एक छ्लेत्रावगाही सिथ्यात्व, 
अविरति, जोग, कषाय, आश्रव स्वांग बन्या, 
इस जीव के जु ज्ञेय-देखने-जानने रूप भए उप- 
योग परिणाम, भी ( फिर ) तिनही परिणाम ही 
के आकारखूप करि लीया विश्नास वा रंजनारूप 
भए चारित्र परिणाम, तब वै ही जू हैं रंज्ित 
परिणाम तेई परनमतें, नवै ( नूतन ) २ सुख सा 
दुख संताप, दुख ही के रस स्वाद उपजने का वा: 
तिन रस स्वाद हवनेका तिन रस स्वाद आवनेका 
कारण है वा राह है वा द्वार है वा आश्रव नाम 
कहो । उस 'ावका ऐसे अम्त्तिक चेतन जीवके' 
ध्याश्रव स्वांग भेद यों निपज्या | 


अवरू पुद्गलीक मिथ्यात्व, अविरति, जोग, 
ऋषाय नवी २ वर्गणा। आचने के राह, तिन राह 
मिटनें तें नवीन चगणा आउजनें तें रद जाह है, 
तिसतें. तिस राह मिटने का नाम" संवर पुदगलीक 
स्वांग पनया इस जीवके जु ज्ञेथ देखने-जाननेरूप 


( ौरईैनछ ) 


भए उपयोग परिणाम, भी तिनहीं.परिणाम ही 
के आकाररूप करि लीया विश्वाम वा रंजनारूप 
मसए चारित्र परिणाम, भी ले रंजित परिणाम 
'मए नये २ सुख सा दुख, दुख आआावने का कारण, 
सो रंजना भाव जब मिटटे लव तिस सिटनेका नाम 
शम्र्त्तीक चेतन सो संवर भेद जीवके निपज्या। 


अवरू पुदुगलीक एक दो झुणे करि (गुणों से) 
अधिक चिकना २ रूखा २ चीकना-रूखा 'भावकरि 
आपसों वीच परमाणु मिलै-संबंध को होड़, तार्ते 
तिस चीकने-रूखको पुद्चलीक ( पौदुगलिक ) बंध 
स्वांग वन्‍या कहिये, इस जीवके ऊु ज्ञेय देखने-जानने 
रूप भए उपयोग परिणाम, भीफिर तिनही परिणाम 
ही के आकार रूप करि लिया विश्वास वा रंजना 
रूप भाए चारित्र परिणाम, सलिव (त्तब) तिसें 
रंजने स्यों थे (वे) हु होह है उपयोग हो के ज्ञेया- 
कार रूप परिणाम, तिस परिणास ही के आकार 
ही से संचंध-मेलापक रंजन-राग होड़ है, उस जय 
आकाररु्घों संचंध-मेलापक रंजन-राग होय है, 
उस ज्ञेय धत्याकारस्यों रंजितपना-एकता लेय है, 
सोई अमूर्तिक चेतन जीवका बंध स्वांय भेद 


होइ है । 


भाचत यात.. जाए ४४८ 
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६ रैश५ ) 


अवरु पुदूगलीक कमेस्केघसों चगणा अंडा २ 
जो खिर जांहि सो पुद्गलीक निजरा स्वांग कहिये। 
इस ज्ञीव के पर ज्ेय देखने-जाननेरूप 'भए उप- 
योग परिणाम, भी तिन परिणास ही के आकार- 
रूप करि लीया विज्ञाम वा रंजनारूप भए चारित्र 
परिणाम, यौं कंरि सए हैं पर झ्लेय आकार भासस्यों 
ज्ञान, दशान, चारित्र अशुद्ध परभाव रूपली, 
जब जिस परसावरूप हवना ज्ञान दशन चारिज्र 
ही का थोडा २ मिटता जाइ है सो अमूर्तोक 
चेतन जीवको संवरपूवेक निजरा स्दाँग सेद कहिये। 


अवरू पुद्गलीक कम स्कंध सब खिर जाइ है 

जीव प्रदेशनिस्थों सवेथा जुदी होह है-सो पुदुग- 
लीक सोक्षरवांग कहिये। इस जीव के पर जेसघ 
देखने-जानने रूप भाए उपयोग परिणाम, सी 
तिन परिणाम हो के आदक्वार रूप कंरि लीपा 
विश्वास वा रंजनारूप भए चारित्र परिणाम योंकरि, 
भए है परज्ञेय आकार माव से ज्ञान दर्शन चारित्र 
शुद्ध वा परसावरूप भाव जब,तिस परमभसाच- 

प होना ज्ञान दशन चारिन्नादि जीव द्रव्यका 
सर्वे सर्वथा सिटि जाइ सोई असूर्तीक चेतन जीवका 
सोक्ष स्वांग भेद कहिये। 


( ररे६ ) 


यॉकरि चेतन, अम्तिक जीवके पुण्य, पाप, 
आअच, संवर, धंघ, निजरा, मोझ्ष एक क्षेत्नाव- 
गाह पुदुगल नाटकस्थों इस नाठककों ऊुदाही 
देखे है, पुदगलसों रंचमाच भी लगाव देखता 
नांही। ज्यांका त्मों जीव नाटक जुदा देख्या 
होता, अवर भी आप जीवका नाटक जऊु देखे है,' 


सो कोन ? 


यह जू एक क्षेत्रावगाही पुदुगलीक वस्तु कर्म 
नाटक बन्याँं, तेसा ही इस जीवका परभाव 
नाटक बन्या है। तकलीदी सो कैसे ? पुदंगलीक 
सूर्तिक अखाड़े विषे तो वगणा ज्ञानावरण दरंना- 
वरण कर्म-संज्ञा स्वांगधरि नाथे है। तव तिसकी 
तकलीद सान्यता इस जीव के भी देखिये हे। 
नाटक केसे ? 


ज्ञान दशन ही का परम निज जाति स्वभाव 
लोकालोक सर्च ज्ञुगपत्‌ सर्व ज्ञेख ही कों एक 
क्षणवियषे जानना-देखना होह है, यह् तो ज्ञान 
दुशान का निज स्वभाव है। वा इसको कोई ज्ञान 
दान इतना ही कहो | 'अवरू जब ऐसे लोकालोक 
का जानना-देखना न होह, सोई सर्च न जानना न 
देखना भाव ज्ञानदशनग्ुण ही के होना अशुद्ध 


भावत याप एप नए हैः लॉ ने 


( रे ) 
नाव है| कोई पर भाव कहो, वा कोई स्वभाव 
का आवरण कहो । तिसते इस (इन) दोनों भाव- 
हि. को, व्याप्य-ड्यापक करि, एक ज्ञान'दशन गुण 
ही होह है। निज भाव सुछटनि परभावठलदनि 
पर झञानदर्शन वस्तु दोनों भाव ही विष प्रतक्ष हे। 
तिसते देखो, ( 'भो ) मिश्र ! निज भाघरूप 
भी परभावरूप भी एक ज्ञान दान ही होइ' हे। 
तिसतें जब लगु परभाव वा छावरण 'साव' रूप 
ज्ञान दद्दन व्यक्त प्रवरत्ते है, तव लग निजभाव' 
वा वस्तुनामभाव रूप ज्ञानदशनशुण नांही प्रदतत्ते 
( हैं )। तिसतें तिस परभावके रूप व्यक्त प्रवते- 
नेस्पों निजमाव प्रवतेते ( प्रचतने ) बी व्यक्तता' 
आक्षा दी गई है । ताले परभावकी व्यक्तता ज्ञान- 
दशनस्दभाव ही, को आवरण कांज ( काथे ) 
उपज्या । 
* तब द्खो ४ |! जान जा पट्टी ज्ञु बन्यां आधपर- 
णरूप, निसतें उसको ज्ञानावरण काज ( कार्य 
अम्ूनिक चेतन स्वांगभेद भया है। अवरू या, 
उशन आप ह्ीज़ु बनन्यां आचरणरूप, तिसलें उसको 
दरशनआवरण काज (कार्य) अमूर्तिक चेतन स्वांग- 
भेद भया है। अब 


रु पुदुगलीक कम अखारे दिंष 
फहुकस्वाद बगेणा मिलि असाता (तथा ) मिट 


है 


.  झोीवचत यात्त एफप्ललन्‍ज----+ -- - 


( १४८ ) 7 


स्वाद मिलि वर्गणा साता, ऐसे सूर्तिक 'अचेतन 
घेदनासंज्ञा स्वांग वन्‍या है ।इस जीवके साता 
वा असाता ज्ञेस देखने-जानने रूप भए उपयोग 
परिणास, भी लिन परिणाम ही के आकार लिया 
पर (€ में ) विश्लास वा रंजना रूप भए चारित्र 
परिणाम, भी ( ओर ) तिन ही चारित्र परिणाम 
ही के भाव ही का तेस करि मभोगणुणके हु भए 


परिणास सोगवने ( मोगने ) रूप- वा झेयमसास 


ध्यास्वादरूप वा वेदनेरूप कहो, कोई भोग गुणका 
विपरीत 'भाव कहो, तो ऐसे हु भोग ज्ेयभास- 
मोगनेरूप परिणास विपरीत तिसको चेदना, काज 

था है ए (यह ) भी यों करि जीवके अमर्तिक 
प्वेतन वेदना स्वांग बन्यां । 


अवरू उस पुद्चलीक अखारेबि;धि तो सोह 
उनन्‍मत्त-प्रमाद रूप चगेणां स्वांग धरिकें नाचे 
है । ली (और सी) तिस मोह विफे 
जाति सेद बहुत होह है । सो ही तिस विषे 
एक सोह तो सम्यक्त्व सोह ऊसंज्ञा धरि उनन्‍मत्त 
वर्गणा नाचे है, तच्चन इस जीवके सम्यक्त्व गुणका 
निज स्वभाव है निज सत्व वस्तु की निज जाति. 


रूप अपली आस्तिकय-ठीकता-घाद रूप आचरण 





तर (६ १२६ ) 


सो भाव सम्यक्त्व का, भी सोई सम्यक्त्व, जु 
उपयोग ही करि ज्ञेख देखिए-जानिए है। तिस 
ज्ञेय वसतुको अथवा एक प्रकारको स्ववस्तु करि 
सर्वंधा करि आस्तिक्य आचरणरूप व्याप्य-वंयापक 
होह हे, सोई समद्ित आचरनशुणका उपरा- 
चठा ( ऊपरी ) साव विपरीत साव सम्यक्त्वका पर- 
माव कहिये, वा मिथ्या सोहभाव कहिये, वा सोह- 
भाव कहिये ऐसें इस मिथ्यामावस्यों हु सम्यक्त्व 
आचरण गुण व्याप्य-व्यापक भया काये होइ है 
सो घह सम्पक्त्व मोह काये असूर्तिक चेत्तन- 
रूप जीवके स्वांग भेद बन्या है। 


अन्न सम्यक्त गुणस्य व्यवरएं (वर्णन) किचित्‌ 

देखो, मित्र ! जैसें उपयोगके दोह भेद भए 
हैं-सामान्यवस्तु अवलोकनिस्थों दशनझणण है, 
विशेष अवलोकनिस्यों ज्ञान ग्रुण है, ऐसे करि 
उपथोगके दोय भेद भए सामान्यविदेषतें । तेसे 
ही आचरणके दोई * भेद भए-सामान्यस्वचस्तु 
सत्ता पर मतिकी आस्तिक्यता-ठीक पतीति-यादरूप 
आचरण सो तो सम्यक्त्व आचरण शुण है 
ध्यवरु ज़ु विशेषकरि स्ववस्तु विषे थिरतारूप वा 
विश्रमरूप आचरण सो चारित्राचरण गुण है। ऐसे 
आचर ण के दोह भेद भये-सामानन्‍्य विशेषतें। हति। 


( ९३० ) 


अवरू भी उस पुदुगल अखारे विषे तो 
चारित्र मोह संज्ञा स्वांगकरि उन्मत्त वर्गणा भई 
है सो भेद-मेदस्थों कछु कहिये है- 

पौद्गलिक कमंवगणा अपने स्कंधकों वा परके 
स्कंध ही को तप्तरूप, दुष्टरूप, उचलनेरूप वा खडन, 
तोडन, प्लेदन मर्देन, संयमघातनादि रूप होह 
परनमें, सो पौदूगलिक क्रोध-चारित्र-मोह स्वांग 
यन्‍्या । अवरु इस जीचके ज्ञ चारित्राचरण ग्रुण 
वतिसका निज'माव तो उपयोग चेतन वस्तुरूप 
विश्ञास, थिर रहना हे। अबरु ज्ु उपयोग ही 
करि परज्ञेय देखिए-जानिये, लिख ज्ञेय विषे थिरता 
रंजना सो चारित्राचरण गुण का उऊपरांचठा (ऊपरी) 
भाव है, विपरीत भाव है, वा मोह विकल भाव है, 
ऐसा अमृ्तिक चेतन स्वांग बन्यां मोहरूप चारित्न- 
गुण, तिसका अब सेद २ कहिये है-- 

जु. परज्लेयको उपयोग ही के देखतें-जानतें 
( देखने जानने के कारण ) अज़क्त (अयुक्त ) 
तिस ज्ञेय प्रति द्वेषरूप, संताप-उद्वेगरूप, केश 
तप्त क्षोभमरूप वा हतन हिंसन तोडन खण्डन 
भेदन सर्देनादिरूप करि रंजना होइ, सो अमूर्तिक 


चेतन क्रोध भेद चारित्रग्मणके मोहभावका 
चवाग वनन्‍्या | ; 5 ह 


जषेदन | 


ः 


| 


(( र३४९ ) 


अवरू उस पौदगलिक चारित्रमोह कमे- 
चगेणा परनसनेके कारणस्थों सन बचनः काय 
स्केध दुष्ट, ऋर, स्तव्घ, उर्त, अकड़ादिक रूप 
होइ सो पुदूगलीक मान मोहंभेद निपज है। तब' 
इस जीचके हु है एक प्ञ्नावगाही पुदृुगलीक सन 
चचन कायादि का शुभ प्रवृत्ति ज्ेयफीो, अवरू 
समीपी माता, पिता. पुछ्, पुज्नी, कलिज्ञ- ( कलर्अ- 
स्त्री), स्वजन, संबंधी, मिजादि ज्ञेयको; अचरू उच्च- 
कुल, जाति, विद्या, कला, रूप, चल, परिग्ह, 
मीर, देशादि संयोग-रीति ज्ञेख ही को, अवरू 
बहुत ससीपी शुस्त पुद्नलरीति ज्ेयहि ( ज्ञेयों ) 
कौ उपयोगकरि देखि २: जानि .२ अरू तिन- झेय- 
निस्‍यों आपकों भला; आपकों.. बड़ा, आपकों 
पवित्र, अवरू लोकस्यों ( ओर लोगों 'से ) आपक्तों 
'उच, आपकी स्तुति इत्यादि रूप॑ होह रजे -सोह 
का चेतन ' चारित्राचरण मोहका मानभेद 
प्रचत्ते है। - ' 


अवरू उस पुक्नलीक कम अखारे विषे पुदुग- 
लीक बचन, काय, जोग ( योग ) चगणा शुभरूप 
खिरे है, पुदुगलीक मन वर्णोणा दुष्टरूप. होह 
खिरे , अथवा पुदुगलीक सन वर्गणा हाुभसौमूय- 
रूप खिरे , पुदूगलीक बचन. काय चरगेणा दुष्ट, 


( रैदेरे )! 


ऋर, तप्तरूप खिरे सो यह भाव पुदु्गलीक मोह- 
का साया ऐसा स्वांग उपजे है। तब जीवके 
जावत (जितने) जीव-निजीव (चेतन-अचेतन)ब धा दि 
( स्कंधादि ) ज्ञेखनिकों उपयोग ही करि देखता- 
जानता व भिन्न अस्एष्ट करिएके ( करके ) तिस 
ज्ेय खघ ( स्कंघ) प्रति केतीयेक प्रचुर ( बहुत 
सी ) शक्ति लोस, रति आदिः रागरूप रंजित, 
अवरू शक्ति केतीयेक थोरी-सी क्रोध, मान, अरति, 
भय, शोक आदि द्वेष तृथ्णा रंजितरूप, च्यथवा 
प्रचुर द्वेष रंजितरूप, थोरी सी राग तृष्णा रंजित- 
रूप ऐसें दुविधारूप तिस अस्पशे ज्ञेय खंध 
( स्केध ) प्रति रंजना सो जीवका अमूर्तीक चेतन 


चारित्रमोहका साया-क्पट ( रूप ) दुविधा स्वांग 
भेद बने है । 


, अवरू उस पुदूगलीक कमे सन बचन काय वगेणा 


स्कथ, अन्य स्कंघका कारण पा३ तिस स्कंधकों 
आकषणरूप परनवें, ध्यथवा तिस स्केघ-सोँ संबंध 


रूप परनवें हैं सो पुदूगलीक मोहका लोस स्वांग 


उपजै है, जथा (जैसे) अयचुबक-न्यायेन ( जैसे 
ह ओर चुंबक का आकर्षण रूप न्याय )। 

तय इस जीवके कुटम्ब परिक  वर्वति 

(जितना) परिग्रह॑, जस (यश) कीत्योदि, जावंत 


जा. 


[ 
! 


( हैइ३ ) 


स्केध ज्ञय, तिन ज्ञेयहि कों उपयोगहि करि देखता- 
जानता अस्परस्थों, तिन ज्षेय रच प्रति अत्यजन- 
रूप- न छोड़नेरूप-राग तृष्णा, वा तिस ज्ञेय प्रति 
तेष्णा-लालच-अभिलाष-वद्यसन-चाह वा दइष्ष्वादि 
( इच्छादि ) रूप रागरंजित. भाव, सो अमूर्ताक 
चेतन चारित्रमोहका लोभ स्वांग सेद प्रयते है । 

- अवहछू पुदगलीक मन बचन काया दि वर्ग- 
णाहि का जु ( जो ) विकस्वररूप-खिलन (खिलने) 
रूप जैसे प्रत्यक्ष आंख, होंठ, दांत आदि देय 
करि खिलनरूप-डहडहेरूप ( ठट्ठा मारकर हँसना ) 
होई है सो पुद्गलीक जोगहि का खिलना सो 
मोहकम का हसना स्वांग उपजे हे। प्वरू इस 
जीवंके चरे रूप वा भले रूप पुदगलीक स्कंघ 
ज्ञेय वा पुद्गलीक जोगहि का वुरी-भली चे्ठा- 
रूप ज्ञेगय उपयोगकरि देखता-जानता आनंद प्रसाद- 
रूप-खुस्याल ( प्रसन्न दशा ) रूप, विकृस्वररूप 


, आदि रंजना सो चेतन असूत्तीक चारित्रमोहका 


हँसना स्वांग (है) 

उस पुदुगलीक ५ विष तो पुदगलीक मन 
यचन काया जोग वगशणा स्कंध जिस अन्य 
स्कंघस्थों संबंध करने कों, शीघ्र संबंधकरिवे को 


( ए१४३४ है 


प्रचत सो पुदू्गंलीक सोहका रति स्वांग उपजे। 
तथ इस जीवके जिस ज्ञेय उपयोगकरि देखतें 
जानतें, तिस स्परस्तप ( स्पदा ) करि जले प्रति 
रूचिरूप-राजरूप, छेचरूप, स्तेहस्दंप', आदे रंजना 
सो अम्नर्तीक चेतन चारित्रम्ोहका रति स्वांग 
सेद जानना । 


. उस पुदगलीक-विष जो पुदूगलीक जोरा वगेणा 
कघ-अचरू (अन्य) स्कॉँघपस्यों 'संचेघरूप न प्रवते 
अथवा उलठदे लिस स्केच . कारएस्थों घाते चेदे 
( छेदे ) जांहि सो पुदुगलीक मोहका अरति 
स्वांगः उपज । इस जीवके जिस जीव-निजाव 
सकेघध ज्लेप उपयोगही कारि देखतें-जानतें अरू तिस 
अंस्परस (अशस्पद्ा) ज्ञेसस्थों अरुचिरूप, अप्रतीत 
रूप, द्वेंज रूप आदि रंजना सो अम्र्तीक चेतना 
चारित्रतोह का. अरति स्वांग होह है ।.. * 7 


.. चदगलीक ज्ोग चर्गणा अन्य स्वघ नादास्यां 
मुशस्झायेखूप-कुस ऊाये रूप-विलूखरूप अचरू कायका 
अधप्लनयादि पातरूप, अ्रकटि लिउडी (त्यौरी) आदि 
रूप सो पुदगलीक समोहके शोक स्वांग उपज है।' 
इस जीवके हु जीव-निर्जाब खघ,( चेतन-अचतन 
स्कंघ ) तिसका नादासाव, झेप उपयोगहे करि 


“६ १३५ ) 


देखतैं-जानतें- जिस अस्परस ( ध्यस्पदा ) 'खंघे 
वियोग भाव ज्ञेयस्थों (ज्ञेयों से) क्ेशरूप, हंघरूप, 
दुख-रूप, संकल्पविकल्परूप, संतापरूप आदि जु 
रंजना सो अमृर्रीक चेतन चारित्रममोह का शोक 


स्वांग होह है 


अब उस पुदूगलीक अखारे विषे पुदगलीक 
सन चचन काय वशगणास्कंध अवरू जीव-निजीद 
स्कंधका संदंध कारण पाह रू संकोचनरूप, होह 
(होकर) चणकी फिरणीरूप वा कंपरूप होड़ या 
'अचरू क्षेत्रविषें, चलि जांहि सो भाव पुदुगलीक 
सोहका भथ कहिये | अचरू इस जीवके ज्षेयक्रों 
उपयोग ही, करि देवलें-जानतें तिस घअस्परस 
(अस्पश) ज्ञखतें डररूप, संका (दाका) रूप, पुढ- 
गल अनिषछ्ठरूप आदि रंजना सो जीवके अमृर्तीक 
चेतन चारिन्रमोहका समय .स्वांश उपजे है। . 


अचरू उस पुद्गलीक मन बचन फाय चगेणा 
स्कघ,.. अचरू ( धअन्य ) स्केध संबंधका निमत 
(निमित्त) पाह अरू तिसस्यों लिदे नांही, अवरू 
नासिका आदि संकोचरूप होह सो पुदुगलीक 
समोहका दुर्गोक्षा ( जुशुप्सा ) स्वांग उपज । इस 
जीवके जिस ज्ञेयको उपयोगहि करि खतें- 


( १४३६ ) 


जानतें गिलानिरूप, अनिषछ्ठरूप, वुरेरू्प आदिरंजं- 
क 7 

ना सो अमूर्तीक चेतंन चारित्रमोहका दुगछा 

(जग॒प्सा) स्वांग प्रचते है । 


« अवरू उस पदगलीक मन बचन काय वर्ग 
णार्स्केध उच्च, उन्‍मत्त, अड्रार होह है, प्रमाद, 
तोड़न, सोड़न, लपटन, आलस्याकार होंहि, अवरू 
झुकादि धातु विकाररूप होह, वा अवरू स्कंधस्यों 
रसण मिदनरूप, सोह प्रद्गलीक भसोहका :पुरंष 
(पुरुष) वेद स्वांग ( है )। तच इस जीवके. जिन 
पुद॒गल स्क॑ध ज्ञेख उपयोगहि करि देखलें-जानतें 
(देखने-जाननेके कारण) उच्च उन्मादरूप, उच्चार 
अरतिरूप, तापन, मोहन, वशीकरण, निलेज्जरूंप 
वा तिस अस्परस ( अस्पशे ) ज्ञेख प्रति पन; २ 
देखन, जानन, स्मरन, 'भोगवन, सेचनादि रमण 
तदणारूप रंजना, सोई अमर्तीक चेतन चारित्र- 
मोह का पंदेद स्वांग होह है। ० 


अरू उस पृदूगलीक विषे पृदुगलीक जोग 
चगोणास्क्रेध संदरूप उन्‍मादकार होह ( होकर: 
अगतोड़न, सोड़न,लपटन आकार, प्रमाद, आलस, 
अग आकार अवरू रजादि धातु विक ₹॒ होंहि। 
-पुन+ अवरू स्कंघहिकों रमावनेका कारण होड़, 


( श३औ७ ) 
सो पुदुगलीक स्त्रीवेद स्वांग ( है )। इस जीवके 
जिन पुदूगलस्कंध, ज्ेय उपयोगहिं करि देखतें- 
जानतें संद २ उनन्‍मादरूप, उच्चाद ( उच्चादन ), 
अरति, तापन, मोहन, चसिकरन ( वशीकरण ), 
लज्ा, साथारूप वा तिस अस्परस (€ अस्पशे ) 
ज्ञेय प्रति पुन+ ९ दि्िखायन, .जनायन, सेयनादि 
रसावन तृष्णारूप रंजना सोई अम्ूर्त्तीक चेतन 
चारित्रमोहका स्त्रीबेद जानों । 


अवरू पुदुगलीक अखारे बिषे जब पुदुग- 
लीक पुरुष स्त्रीवेद ,सिश्नभावस्थों स्विरि पुदग- 
लीक जोग, ,सो पुदुगलीक मोहका नपुसकवेद 
स्वांग (है) | तब इस जीव के जब अमूर्त्तीक चेतन 
पुरुष स्त्रीवेद सिश्नमावस्थों चारिश्र ग्रण रंजे सो 
अमूत्तीक चेतन चारित्र मोहका नपंसकवेद 
स्वांग होइ है । 

देखु (देखो) मठय ! चेतन. चारित्राचरण गुण 
परभावरूप सोहरूप वा कहो (हुआ ), ऐसे हु 
नें है, सो तिस पुदुगलीक सोहकम नाटकस्यों 
जुदाई (जुदाही) है । सो तिस पुद्गलको ज्रिकाल- 
विधे भी सीटता नांही, तिस स्यां कछु लगाव 
नांही ( यह ) देखता (है) सम्यरज्ञानी । 


( १३८ ) 


: अचरू तिस पुदुगल अखारे विषे आयु असेक 
( ऐसे एक ) संज्ञा कमें नाटक नचे है । सो कैसे 
करि है ? सो कहिये है--- 
जीवप्रदेशस्थों अस्परस ( घस्पछशे ) शरीर 
पदुगलीक आदि वर्गणा ही का एक संवंधकों राखे 
थित (स्थिति) प्रमाण लग्न राख-जु परदगलीक खंध 
(पौद्गलिक स्क्रघ) सो पृदूगलीक आयु कम स्वांग 
निपज्या है।तब इस जीवके जु ,चरमदेहस्यों 
किंचित्‌ ऊन (कुछ कम) सर अवगाहना गुण, 
सो गुण परभाव भया। तब अवबर ही अवबर पर- 
सानसों व्याप्य-व्यापक होह रहा है मूल पर- 
नामसस्‍्यों च्युत होइ रहता है, सो यह अमूर्तीक 
आयु स्वांग कहिये। यह जीवका आयु भेद (है)। 
अवरू उस पद॒गरू अखारे विये नामकर्म है, 
सो केसे है? तिस नामकी केतीयेक प्रकृति 
मिलिकरि तो झारीरका स्कंध परनास सूर्ति रूप- 
को होइ हैं। अचरू केतीयेक तिस नामकर्म की 
प्रकृतिनिकरि तिस झशारीरस्कंध बिये रचना मंडना 
रूप होइ है, भी (तथा) अवरु केतीयेक प्रकृतिनि करि 
सोई शरीरस्कंध. विषे शाक्तिरूप होह हैं, भी केतीयेक , 
प्रकृति तिसकी लिख छारीरस्कंध छोटा बड़ा प्रमाण- 
रूप होह है, अवरु केतीयेक प्रकृतिकरि तिस दरीर 


( १३६ ) 


को सुच्म, स्थूल, स्थावर, जंग (जंग-जस) स्वासो 
स्वांश झशाव्दादिरूप बनावे है, ऐसें पुदगलीक नामकर्म 
अखारा नाचे है। तब इस जीवके जु अमृर्ताक गुण 
करि हैं जीवके अमृतीक असंख्यात प्रदेश, तिन प्रदेश- 
निका निज स्वाभाविक नराकार परमिति (दायरा) 
चरसदेह परनामस्यों किचित्‌ हीन, तिस परसि 
तिकों अवगाहना सूक्ष्म कहिये | अवरू जब अस्त 
तींक प्रदेश विकाररूप प्रवते ( हे), तब जैसा 
पुदूगलीक देह आकार अरू देह परमित्त ( परि- 
सित) बनें है, तेसें तकलीद जीवके भी असंख्यात 
 भरदेश, लेसा ही आकार तेसा ही प्रसाणरूप होइ परनवें 
है। ऐसा असतोक जू जीव प्रदेशहि -फा विकाररूप 
होना, हस रूप एक जीव के ही प्रदेश व्याप्य-डयापक 
भए हैं, सो यह इस जीव प्रदेश विकारको ( से ) 
जीवको नास (कर्म) स्वांग निपजे हे । 


अवरू उस पुदूगल अखारे विषे पुदुगलीक 
देहस्फकंधको उच्चकी पदवीकारि दिखावे अथवा नीच 
की पदवीकरि दिखावे, सो पुदुगलीक भाव गोज्न- 
कर्म स्वांग कहिये। अब हस जीवके हु अगुरु- 
लघु गुण (है), अगरुलघु क्‍या कहिये ? हु द्वव्य- 


, १--९२ जोधपुर बालौ प्रति में “दिपावइई” ऐसा पाठ है । 


हि 


रा _अन्‍न्‍हान 


( १७० ) 


के अनंतगुण अपने २ स्वभाव रूप परनवें, अपने २ 
'निज जातिरूप रहे निश्चल." तिस स्वभाव 
शक्तिको अगुरुलघुशगुण ऋटिये | ऐसा जीवके 
अगुरुलघु ग्ुणका निज स्वभाव (है) सो ज्ञ जीव- 
( द्रव्य सर्वधा निज़्जजाति स्व॒भावरूप कूटस्थ (निम्ध ल) 
प्रवर्तें -सो अगुरुलघुग़्ण_ का निजजाति 
स्वभाव (है )। अवरू जब सोई अशुरुलघुगण 
विपरीत रूप होइ हे, सो विपरीतपना क्‍या! 

दृव्यके ग्रुणप्रदेश जेसे के तेसे स्वभावरु 
(रूप) नांहि रहे, सवेधा अचर से अवर होह रहें। 
पुनः सोई होना अग्वुसरुूलघुगुणको विपरीत पना- 
रूप प्रवत्ते है।तिस जीवके अगुरुलघुग्॒णके पर- 
भावकों गोचर स्वांग कहिये। अथवा यौंकरि जीव 
पापरूप परनवें तो नीचरूप होह भी (और) जीव 
पुणयरूप परनवत्ा उचरूप होह' है।हनस्याँ अतीत 
जीवका निज जातिरूप परनमन जैसे का तैसो 
नांही । ऐसे हु अग्रखूलघुकी विपरीतता भाव- 
स्थों जीवका अम्ूर्तीक गोच्न स्वांग होह है। 

अवरू उस पुदुगरल अखारे विषै जे पुदगलीक 
सन बचन कायादि, तिनहू की खिरन-व्यापार-बल 
प्रचतेना संपू्ण न होइ, धयधूराई खंडित होइ है, विश्न 
होइ है तिस विप्नभावकों पुदगलीक अंतराय 


जा चल 





5. 


( १४१ ) 


स्वांग हे। तब इस जीवके जु जीव द्रव्यविषे शुणहि 
का निज जाति सकल स्वभाव शाक्तिरूप अन्‍न्यक्त 
होइ रहचथा है, पे (परंतु) तिस गुण सकल स्थभाव 
कौं, जीवद्रत्य अपने परनामरूप चयक्तता 
प्रवाहविषें देन को होंइ सकें नांही, अवरू यह 
जीव द्रव्य ज्ु घडगशुनी हानिश्वद्धिस्थों समईक 
( समय एक भी ) स्थायी .शाुद्धस्वरूप रूप 
'पयौथ परनामहि करि,'निज स्वभाव सुख भोग- 
चनेंकों होह सके नांही; अवंर यहू जीव! द्रव्य 
निजजाति स्वभावका एक घघ्यद्वितीख स्वादकों 
हरि हरि, बारंबार सर्व उत्पाद परमनासहि परंपरा 
करि' नांही उपभोग करि सके; अवरू 'धह जीव- 
द्रव्यके स्वादभावष 'सावदाक्तिरूप अंव्यक्त होक्‍न्‍ 
रही है तिस स्व'भावका लाभ-प्राप्ति जीवद्रब्यके 
परनास ( परिणाम ), नहीं पाह सकते; अवरू 
यह जीवद्रव्यक्ा सकल निज जातिरूप स्वभाव 
सर्वेधाकरि फुरने का-प्रगटने का-तिस भाव रहने 
का बल-वबीये-ग्रुण होइह नांही सकता; ऐसे करि 
जीवका उद्यम बल घीय ग्रुण निबल ( होकर ) 
विपरीत भावरूप परनम्यां है, तिसकों असूर्तीक 
चेतन अंतराय स्वांग निपजे है। 





५ १४२ ) 


भो भव्य ! देखि तू, ज्ञानी ऐसे करि आठ 
प्रकार असूर्तीक चेतन नाटक होता ज़ु देखे-जाने 
- है, तिस पुदुगलीक नाटकस्यों कछ सी लगाव[नाहीं 
देखता । क्‍यों ? ज्यों कछ रूगाव होइ तो ज्ञानी 
देख, जो होम नांही, तो ज्ञानी कैसे दखे! 
(अथात नहीं देखें ) । - 

अवरू वहु पुद्गलीक नाटक कमे प्रकृतिके 
आवनें-जानें फेरकरि चौदह अखारे -स्थानक सुख्य 
बने है तब इस जीवके इस विपरीत पर अशुद्ध 
भाव की जैसी २ घटन-बघन करि चौदह भेद 
सुरूय करि होइ हैं । तो ऐसे चौदह सेद ज्ञानी 
चेतन अमूर्तीक जीवके जुदे २ देखें हे, पृदगलस्‍स्यों 
कछ भी लगाव देखता नांही । ऐसे करि जीचका 
अशुद्ध परभाव नाठक होता जुदा ही देखे है। 
क्‍यों ( कि ) अशुद्धरूप प्रवत्त्यी जीवद्गब्य तब 
तिस अशुद्ध भावस्यों ही ८ याप्यड्रयापक आपही 
होह रहया हे! जिकाल विषे अवरू द्विंव्यकों 
भीटता सी नांही, यह द्रव्य ही की अनादि-अन॑त 
मयोदा बंधी है । वा ( अथवा ) द्वव्य शुद्धरूप 
परनऊ ( परिणमन करो ) वा अशुद्धरूप परनउ, 
परंतु अवरू द्ृब्यकों न सीदे किसी प्रकार । तैसे 
ही ज्ञान होते ज्ञानी देखे-जाने है, यहू या ही है। 


१७. आआ 


( शछ३ ). 


/ - मो मित्र ! तू-भी ऐसी दृष्दिट करे निहारवा 
करू (देवाकर) | अन्य लोक, स्वाँग, स्कंध पर ज्ञेय 
द्रव्यकों दोष न देखु-न जानों, कि पर ज्ञेय (की) 
सन्निधि | निकटता ] निमित्तमात्र देखि करि मेरा 
द्रव्य इन मैला कीया, ऐसे यह जीव झूठें आप 
अ्रम करे है। पें उन पर जेयनें (से ) तू कबही 
सीटठ्या भी नांही। अवरू लू उसका दोष देखें- 
जानें है सो यह तेरो [यह] हरामजादगी है। योस्यों 
एक तू ही झूठा है उसका कछ दोष नांही, वहु ' 
सच्चा है सदा। | 
तिसतें) भो मित्र! अम्ूर्तीक संसार भादक- 
रूप तू ही नाचे हे, सो ही तू देखु-जालु आपकों । 
अंवरू ऐसे अशुद्ध ( अवस्था में ) आपको देखते 
ही जानते ही तुझीकों आपनी निज्ञ जातिकी 
चानगीका देखना, जानना, तिष्ठदना, आस्वादना 
तुझकों होहगा । अवरू तब ही लिन परनामद्ि 
सस्‍्थों परिणामों से तेरे अश्ुद्ध परभावका 
हेय-नाश होह है। सो स्वभाव बानगी वहु, ज्ञ 
यहूसमय (हसमय) देग्वना ही जानना ही; इसी 
देखनेकरि जाननें करि आपा देखना-जानना 
देख्या-जान्यां । अरू तिन देखनें-जानने, विषे 
विश्ञाम आराम होह, स्वाद भोगने सो जीवका। 


( एऑृछछ ) 


निज स्वक्षावरूप, जिन केतेक जीव परनामंहिकों 
लखाव होह है, सो ही जीव स्वरूप स्वभाव 
बानगी. ६ हे)! 
: (मो) मित्र ! सर्च इतना तातपज (सब 
कहने का तात्पण यही है ), जहाँ अपना 
अशुद्ध दृव्य देख्या, भिन्न आप, तहां निज 
स्वभावके स्वादका उद्योत हैँ सही। होते 
(होने पर ) तू ही जानेंगा, 'अवरु तू अशुद्धपनेंका 
नासकों तू ,उद्यत होइगा, सो ऐसे तू' निहार-था 
करू सदा | 

इति अमूर्ताक चेतन भाव संसारस्थ व्याप्य- 
व्यापकेकजीव तदधिकारः । 


हि ३4 २३०९ वर्णन 
क प्रद्दन कि गुणस्थान, मागणा, 
पेज शआदि संसार हट संसार परिणाममय 
क्विसका है ? सो कहो, सोई कथन दिखाहये है- 
देखो, एक चांद आकाणाविषे है, एक तिसका 
निमित्त पाइ करि खुध्धता (स्व्छता) पानी (का) 
विकाररूप चांद है। अवरू एक लालरंग है 
अवरू एक तिसके निमितक्ष पा४ फटककी (सूफटिक 
की ) खुक्षता (स्वच्छुता ) लाली विकाररूप 
है। अवरू एक मोरखंध है, अवरू एक तिसका 





( १४५ ) 


मेत्त पाई आरसी की संद्षता, मोर विकाररूप 
। लैसे ही एक शुणस्थान, मांगंणादि संसार 
 ल खंघ (स्कंधघ) है, अवरू एक तिसका निमित्त 
ह करि जीवकी सुधक्षता, चेतना, संसार विकार- 
प॑ है । तो इहां तुम्ह (तुंम) न्याय करि बविचांरो 
| चांद, लालरंग, मोर, 'संसार कवन ( कोन 

रनासमय वस्तुरूप निपज्या है ? कवन परनाम 
| विधे 'भावरूप निपजे है ? देखु, जो वे चांदादि 
[कारी कहिये, तो तिनह के अवर चांदादिकनिका 
मित्त, सो देखियता नाही | अवरमी, जब वे 
दादि विकार भाव होंहि, तब तिनका सो 
कारी सुघ्ष (स्वच्छ) स्थान भी . कोई देखियता 
ही । अचरू भी, वे चांदादि विकार होंहि, तथ 
प्रन्न-जलादि विकार चांदादि विकाररूप होना 
इूलतें नास्ति होइ सो तो इन जलादि विकार 

ते प्रतक्ष देखिये हें । ह 


खवरू जो यों कहिये, वेई चद्रादि जलादि 

वेषे प्रवेशकरि तिशष्टि रहे है सों तो. इन .जलादि 

विधषे परम्ताणुमतान्न भी प्रवेश करि व्यापते देखि- 

यते नांही वै (निश्चय से) । अवरू जो यो कहिये-जलादि 
चंद्रादि विकारकों तिन चंद्रादि निमित्त बिना ही 


( रैंड५ ) 


होह हैं, सो तो इस चंद्रादि घिकार की स्थिति, 
तिन चद्रादि निमित्त स्थितिके आधीन केवल: 
देखिये है | तिसनें इहां यह भी देखिये है-जो वे 
चन्द्रादि कबहू नाशकों होह है, तब तिनके नास 
होते (यहां) भी कछ रहे नांही जाति (जाती) चस्तु देखि' 
यती, तिनका नाहा, रु (सो) वस्तु ही का. नाश है। 
तिसतें तो इस निणयकरि तो यहू आया-वै चन्द्रा 
दि वस्तु अंग परनाममय है, सु वस्तु ही है। 
अवरू जलादि विक्वाररूप चन्द्रादि नाश होते जलादि 
सुक्षता ( स्वच्छता ) परनाम रहि जाइ हे पत्यक्ष, 
तिसतें प्रतक्ष यह है-जलादि खुछता चस्तु है।पें उस 
चन्द्रादि रूपकी तकलीद करि जलूादि रुद्षता पर- 
नामहूं आपकों चन्द्रादि स्वांग बनाय लीया है, 
लिन खुक्षता परनामह तिन चन्द्रादि वस्तुमय 
ही के रूप ही की कूट( अचल ) करी है। पें यह 


कूद (अचल) की करन वाली सुक्षता चस्तु अँग 
परनामसय है । अरू तिस सुक्षता परनाम 
ही की करी च न्द्रादिख्प कूट, सो कूद 'माव॑ 
है-स्वांगमाव है. पें कोई क़ूट परनास नांहीं। 
कूठ जू है रु ( सो ) परनाम ही का स्वांग है! 
इसतें तो इस निणेय करि ते यह आया-जलादि 


खुक्षता परनामही विषे ज्ु चन्द्रादि स्वरूप बन्या 


न 


( र₹ै४८ 9 


ध्याचरणशुण, सो आचरण शुण कीसी (किसी) 
ज्ञेय संसार पुद्कल खंघ ( स्कंध ) ही का निमित्त -! 
कालस्यों तिन एक केवल आकार ही विषैप्रवर्ते है। 
आ्रवरु कब ही केवल ज्ञान दशनरूप विषै प्रवर्त 
है। अवरू एक है जब आचरण ग्रुण तिन एक 
आकारवचिपफै प्रवर्ते है।तिस काल तो जीवद्वव्य 
अज्ञान दुखादि अशुद्ध होह है। भी ( और 2 
जब आकार ही कौों छोडि आचरण गुण एक 
केचल ज्ञान-ददानरूप प्रवले है; तब केवल- 
ज्ञानादि सुख शुद्धताकरि जीव द्रव्य शुद्ध होड़ है। 
यौं आचरण की रीति है । 

तातें, भो भव्य! तू देखु [ तू] इृहां, यह 
आचरण ग्रुण जब लिन एक आकार ही विषे 
प्रवत्या, सोई पर स्वांग रचना जीवकों उपज्या- 
परविकार उपज्या | यों करि जीव परनाम परका 
भाव स्वांग आपकों वुनाथ ( बनाय ) लेह है। 
जञजु सब मावसंसार, सो भाव संसार जीवका 
केवछ जानों । अवरू परिणाम सथ संसारस्याँ 
पुदुगछ एक व्याप्य-व्यापक, अवरू भाव संसार 
सथों एक जीच व्याप्य-व्यापक ( होह रहा हे )। 

अवरू एक बात जानों-परनासमय रूप 
करि संसार का कत्तादि होह है पुदुगर, अब 


( १४६ ) 


जीव परेनामरूप ही करि संसारका कत्तो नांही 
होइ है | यह जीव व्याप्य-व्यापनेस्थों भाव संसार 
का कत्तादिकरि, कहिये है जीव “ ब्याप्य-व्यापक 
ध्पवरू एक है | इहां सो जानना पुदुगल द्रव्य 
अपने परनाम ही को ससारका कत्तो होह है. परनाम 
पिंड करि संसारका कत्ता हे । यहु जीव द्रव्य अपने 
परनाम ही के भावहि कौं संसारका कता होह है। 
ध्पवरू जीव परनामहि के तरफस्यों सदा शुद्ध, 
एक चेतनमथ परिणाम उपज्यावनेंका कत्ता रहै है 
जिकाल। अवबरू जे जीव द्रव्यके निपजाए है चेतन- 
मय एक परनाम, तिन परनासमहु आपको संसार 
भाव-अशुद्ध भाव रच्या है तातें- जीवके परनाम 
संसार भाव-अशुद्ध भाव के कत्ता होह है। पे (परंत) 
जीवद्गब्य कब ही (कत्ता) न होह, यह निस्सन्देह है । 
परंतु एक है जीवके परनाम' जु तिस- संसार के 
कतों भए हैं वे परनाम इसी जीव द्रव्यके है, तातें 
उ्यवरा करि ( व्यवहार नय से ) जीव द्रव्यको 
भी कत्तों कहिए। 

अवरु जीव परिण सम तिस धअशद्ध संसार- 
भावस्थों ज्ु॒व्या्य-ड्यापक भए हैं, तातें तिन 
परनामहि को निश्चयकरि अशुद्धभावके कत्ता 
कहिये। अवरु' हु शीघ्रतें निश्चयकरि द्रव्यकों 


( १५० ) 
कत्ता कहै संसारका, तो भी कोई दूषण नहीं है। पे 


( परंतु ) ज्ञानदृष्टि विषै जीवद्रव्यतें (को) संसारका 


अकत्ता सदा लखिये है। 

एक हहां दृष्ठान्त जानना-मैस महावर जु॒है 
सो महावर आपु छाल परनाममय उपजी है। ताते 
सो महावर लाल परनामसय का कतों है। तथा 
पुदूगलद्र॒द्य परनामसय ससार का करता (कत्तो) 
है। अवरू तिस महावरका निमित्त पाइकरिे फटिक 
(स्फटिक) शिला विषे मई विकार' की छाती, 
तिस लाली भाव का कतों तिस शिलाविषे तिस 
शिलाका सुक्षत (स्वच्छ) परमाम है प्रतक्ष, वह 
फटिक द्रव्य नहीं, लालीके परनाम करिवेकों 
अद्ता है । अवरू जो तिस ' छालीकों परनामहि 
करि करे तो वहु छाली तिस फटिकके -तिस 
सुचता ( स्वच्छता ) वी ज्यों होइ जाह। तहां 
वहु लाली तिस फटिकका श॒ुण्य होह, जब गुण 
भया तब जाइ नहीं, तिसको विक्वाररूप न घ्यावे, 
तब ऐसे अनथ उपजे। ताने यह प्रतक्ष है-फटिक 
द्रद्य छालीक! कत्ता नांही; तिसके सुक्षत पेरनाम 
निश्चयकरि कर्ता है| परन्तु व्यवहारकरि फ़टिक 
लालीका कत्तो कहिये, क्‍यों (कि ) बह सुध्षता 
तिसकी है| ऐसे जीवकों जानना । ५... कटे 


( ९५९ ) 


फेर इतना (अन्तर यही -हे)-रुक्लता (स्वच्छता!) 
परनामहि की ठौरू (स्थान) चेतन परिणाम (ओर 
फदिक द्रव्यकी ठोर जीवद्र॒ब्य केना। ऐसे' इस 
जीवकों परनामहि करि संसारभावहि का कत्ता 
होइ है, तातें- इसकौं भाव संसार जानु। 

मित्न ! अवरू एक इहा जानना-जीवकों परः 
नासमहि की अवस्था जिस जिस-फाल जैसी २ होइह 
है सोई एक अवस्था जीवद्रव्यकों होह है। परनाम 
अवस्था बिना इस द्रव्यके अवस्था होनेका राह 
नांही। तातें अंचरू अवस्था, परनाम बिना क्‍यों 
करि होइ ? चवहिदी अंतर शाुद्धाशुद्ध-मिश्र वा 
परनाम इन विचस्यों (इनमें से) कोई जिस - काल 
परनाम अचस्था धरे , तिस'काल द्रव्य कौं- ही 
एक दशा होह है निस्संदेह। तिसकाले तिसी 
' दशाका स्वाद है द्रव्यक्तों । 
इति संसार कत्तत्वाधिकारः 


अथ्‌ अनुभव विवषरण ट 
घहु पुदूगलीक कसेद्टि करि पांच इंद्री छठे 
मन रूप बन्या सज्ञी देह, तिस देहविब्रे तिस 
प्रसाण तिष्ठया जु है जीव द्य, .सो जीवद्रज्य 
भी इंद्री मनकी संज्ञा पावे । तिनका नाम जञाव 


[ 


, ( रैए२ ) 


इद्री सावसन (है) । अवरू तहां छह प्रकार उप- 
योग परनाम भी भेद पड़या है। सो एक उप- 
जोग ( उपयोग ) परनाम भेद पुदगलके स्पा 
गुणको दे वे-जानें, चपवरू एक उपयोग परनाम 
भेद पुदगलके रस गरणको देखे-जाने, अवरू एक 
उपयोग परनास भेद पुदुगलके गंध. गशुणको 
देखे जाने, अवरू एक उपयोग परनामसेद पुद- 
गलके वण ग्रुणको देखे जाने, अचरू एक उपयोग 
परनास भेद पुद्गलीक हाव्द स्केधको देखे जाने,अवरु 
एक उपयोग परनाम भेद अतीत-अनःगत-वत्तेमान 

सत्ताक-असूर््तीक की चिंता, विचार, स्मरणादि 
विकल्परूप देखे-जाने; ऐसे उपयोग परनाम भेद 
होह रहा है । अवरू उपयोग परनाम भेद जे 
पुदूगलके स्पा, रस, गंघ, वर्ण, दाज्द, ज्लेथ एकेक - 
ऊपरि एकेक उपयोग परनाममभेद देखने जाननेको 
राजा इंद्र उपयोग (के) भेद होह रहे है। तातें 
तिन उपयोग परनाम भेदहि को इस अभावस्यों 
इंद्री सज्ञा करे कहे। अवरू उपयोग परनाम 
विकल्प, विचार, चिंतारूप सनन होह, तिस होने- 
सथों तिन उपयोग परनाम भेदको सन संज्ञाकरि 
कह-या | अवरू अब इन्हों को एक- ज्ञानका नाम 
लेइ कथन करू हों, तिस ज्ञान कहने करि . दशे- 


( श्एए ) 


नादि गुण सबे आइ गए, तिसत॑ ज्ञानका ' कथन 
करू हे--- | 

देखु, संत ! इन मन इंद्री भेदहि के ज्ञानकी 
पर्जाय (प्रयास ) का नास स॑ति संज्ञा काहेय। 
अंचरू भी. तिल मन मेद ज्ञानकरि अथस्यों 
अधथीन्तर विदेष जाने, लिस इस जाननेको श्रति 
संज्ञा कहिये। ऐसे हु ए मति श्रुति दोहइ ज्ञानकी 
पजामप मी. ए दोन (दोनों) कुरूपता ( विपरीत- 


रूप) अवरू सम्यग्ख्प होड़ है. तिसीका उ्यचरन 
(दिचरण) कहूँ हौं-- 


.इद्दां देखु, तू ! यह जीव जब लगु मिथ्याती, 
होड़, तब छशु ए सति क्षति कुरूप होइ है (अथात) 
कुमति कुशुतलि (ऋदलाते हैं )। अंवरू जब यह 
जीव सम्यक्‍त्वी होएइ है तहांए मति झति 
समस्यग्माता, सम्यम्शाटारूप होहइ हे | सो कूछ्पता 


क्या प्रवर्त हे ? अवरू सम्यग्ख्पता क्या प्रवते 
है? ले व्यवरा तू खुन-- 


ख्क 


(मो) सेत! ऋछपता-बुरा, सम्पग-मला (करमचा:) 
मिथ्याती जीवके अरू सम्पक्त्वी जीचक्ले-(है)। 


१, यह १ क्रि देहलो वालो प्रति में अधिक है । 





९ १५७ | ) 


मति-अ्ति पञजाय तो दोनके एकसी | यहु छुरू- 
पता अरू वहु सम्यग्ख्यताका क्‍या भेद है? 
सो खुन-- 


(मो) संत ! देखु तू, ज्॒ मिथ्यातीके सते 
अति रूपकरि हु कछु जानना है, तिसको जानने 
विवे स्व पर व्यापक-अवज्यापकक्की जातिका भेद 
नाही; तिस ज्ञेयको आपा लखे था किछु लखताई 
नांही, महु तिस सिथ्यातीके मति-श्षतिरूप जानने 
विदे कुरूपता है । अवरू तिस सम्यग्दष्टिकि मति 
अतरूपकरि हु कछु पर ज्ञेयको जाने है तिस 
जानते, परज्ञेयकों परज्ञेयका ही मेद है अवरू 
जाननाख्ू्प स्वका ही भद है । अवरू जो चारित्र 
तिस पर ज्लेयको अवलंबग हे अरू तिस पर ज्ेगका 
स्वाद भी सोगवे है तो तिस चारिचत्र विकारको 
सी लग्पे है, यहु तिस सम्यग्दष्टिकि मततिक्षति 
विष सम्थणग्ख्प हे | 


अवरू मह सम्नक्ता सचिक्ृ॒ल्प निर्विकलप 
रूपस्यों दोह प्रकार है--(१) जघधन्य ज्ञानीके जय 
तिप पर ज्ञेबफ्ों अब्यापक पररुपत्व जानि 
ध्वापको जाननरूप उयापक जाने सो तो विकल्प 
सम्पकूता (है)। (९२) अवरू हु जाननरूप जआापु 


( १७५ ) 


आपको ही व्याप्य-ड्यापक जान्या करे, सो 
निर्वचिकल्प सम्यकता (हे) । 'अचबरू जुगपत्‌ 
( एक साथ ) एक बार एक ही समय विषे स्व- 
स्वको सर्वस्व करि लरे सर्व, सर्वधा पर ज्ञेयहि 
को परिक्रे लख, तहां चारित्र परम शुद्ध रूप 
है । तिस सम्घकक्‍ता को परम-सवथा-सम्यक्ता 
कहिए, सो केचन्ठ दशेन ज्ञान पयोगविषे पाइये ! 
तो बहु सति-क्षति आदि ही की जाननदृष्टि ज्ञग- 
पत्‌ क्‍यों नहीं, सो कारण क्‍या? सो तू कारण 
रसुन-- 

(भो ) खत ! ए हु है मति श्रुति आदि ज्ञान 
प्रज़ुजना (प्रयुंजना) रूप है। जींचे (जिधर)को जिस 
ज्ञेय प्रति प्रछुजे € पयोग करे-उपयोग को 
लगाचे ) तब तिस फ्ाल स्वज्ञेघ वा पर ज्ञेयको 
लखे काकमोलक न्‍्याएन (न्याथ से ) वा जुगल 
नेत्रद॒ष्टि न्‍्याएन । अवरू तिस विषे सी उयचरा- 
स्वज्लेयको अथवा पर ज्ञेयको प्रजुजे हु ले एक 
अऊंगका भेद जानें, भी तहांस्यों छुठे अवरू (अन्य) 
ज्ञेय भाव प्रति प्रजुंजे.तच तिसको जाने। तद्ुदा- 
हरणानि--जो जीब द्र्यत्व जाननेको प्रजज, तब 
छृब्यत्व सामान्य को ही जाने । अवरू जो उत्पाद 
व्यय धोव्य भेदहि को जाननेको प्रजुजै,लब तिन 





( औऋ ५६ ) 


मेदरूप ही को जाने है। अवरू तिस भेदहि विपे 
भी जब एक उत्पाद भावको जाने, तब व्ययस- 
घौद्मके भेद भावहिको न जाने! जब श॒ुण रूपको 
जाने, तंब द्रब्मरूप को न जाने । जब परयोयथ रूप 
को जाने, तब शुणको न जाने । जब ज्ञान का रूप 
जाने तब चेतना वस्तुत्व न जाने । जब चेतन चस्तु- 
त्व जाने तब ज्ञान गुणकों न जाने। अबवरू जब 
जाम गरणकी मतिपयाय रूपको जाने लव अवरू 
ज्ञानदी सन पयायहि को न जाने । जब स्थ वस्तु 
को जाने | तब पर रूपको न जाने ! अवरु यों ही 
जो पुदुगल द्वव्यत्व को जाने तब पुदुगल ग्रुणको 
न जाने । जो घण गणके रूपको जान तब रसादि 
गुणके रूपहि को न जाने। जो रस गशुणको 
तब वर्णादि शुणको न जाने | अवरू जब मिष्ट 
रसको जाने तब अबर रसको न जाने । यों करि 
सर्च तातपज यहु (तात्पय यह है )-(कि) जघन्य 
ज्ञान जीघेंको जिस क्लेय भाव प्रति प्रजझुजे तिस 
काल तिसीको तावन्मान्न एक ज्ञेख भावको जाने | 
तिप्तके दूसरे भाव प्रति जब प्रजंजहि तब ही 
तो जानें, तिस ज्ञेय प्रति प्रजुँजे बिना न जाने । 


| 





१, २, यह दो दो पक्ति देदलो वालो प्रति में नहीं हैं । 


नशा 


| 
( १५७ ,] 

सै (परंतु) एक अवरु (और बात ) है-मिथ्याती ' 
के भी यौं ही जघन्थ ज्ञान ही का जानना हे 
अवरु यों ही जघन्य ज्ञान ही का जानना सम्य- 
“हृष्टिके होह है परंतु भेद इतना-जितना ही भाव 
जाने जब मिथ्यात्वी, तितनाई ( उतना ही ) 
अजथाथे (मिथ्या) रूप अनातिभेद साथे; अवर 
तिसी मावको सम्यग्दृष्टि जाने तितना ही यथार्थ 
रूप जातिभेद साथे | एताई (हतनाही) भेद, ऐसें 
ज़घन्य ज्ञान प्रझुजना रूप है।भी (फिर ). 
अजब केस हे? 


जधन्य ज्ञान जब जाननेको प्रथुंजे जिस ज्ञेय' 
धति, तब लिखी ज्ञेघको कमकरि जाननरूप प्रतर्ते । 
तिसि ज्ञेघको पहिला थोरासा साथे, भी ( फिर ) 
तिसतई (उससे) कछ तलिसको अधिक सा (साथ), 
भी लिसमे अधिक साथै; यों करि लिस एक ज्ञेयको 
केतेक (कछु) काल विषे संपू्ण साथे | ऐसे जघन्य 
ज्ञान क्रमवर्ता है। वा एक जेयको एक काल विषे 
जाने, भी दूसरे काल विषे दूसरे क्लेयको जाने, ऐसे 
क्रमवर्ती जानने | भी ए जघन्य ज्ञान कैसे है? 


कतिपय है, सर्च ज्ञेयहि विषै केलेक ज्ञेयहिकों 
जान सके है अथवा केतीएक चेतन छक्तिनि करि 


 श्छ८ ॥ 


जान सके है | अवरू एक द्रव्य विये केतेक मावहि 
को जान सके, सवेधा सर्वे जान न सके, इसतलें.) 
कतिपय है! जब्नन्य ज्ञान भी केसे ह-जघन्य 
ज्ञान भी फैसे जघन्य ज्ञान हे ? 


स्थूल काल लगु पवचे है साथ को ए जघन्य 
सान | जब किसी एक ज्ञेय जानते करि साथे तब 
जघन्य वा मध्यम वा उत्कृष्ट वा अंतसुहूत्ते काल- 
ताई खाये है, ऐसें ज्ञेण साधवकों स्थूल काल- 
पर्याय है, भी ए जघन्य ज्ञान लघु काल स्थायी _ 
है ज्ु जझेथ भाव जानकर सिद्ध कीया भी, तिस 
कल्लेय सिद्धकों जो जानया करे तो जघन्य वा 
सध्यस वा उत्कूछ अंतसुडते काल लगा जान्या 
करे है । भी तहांस्यों छूठ अवरू ज्ञेय भावको 
भ्रचते हे, इस ते लघु काल स्थायी है जघन्य 
ज्ञान। आअवरू ए जघन्य ज्ञान क्षयो पशम दाक्ति है, 
ऐसे जघन्य ज्ञान ही विषे तो जानना होइऋ हे। 


इ ( किन्तु ) अप्रजुज (अप्रयुक्त ) ज़्गपत्‌ 
सवंधा स्व एक समय अनतकाल शक्षांयिकादिरूप 
केवल ज्ञान है। तिसते इस केवल पजाॉयथ विपषे 
परम सर्वेश्ल सम्यग्ता होह है । सो भो भव्य ! ऐसे 
मति झआअतादि ज्ञान पर्याय ही का स्वरूप कटा 


( १५७६ ) रे 
अवरू तिन ज्ञान विषै सम्यक्ता भी प्रवतत्ती 
कक गे। सो रूम्यक्ता दोई प्रछार होह है सो 
दिखावे हे--- | 

इस सम्यग्टछ्टिक्रे जु इंद्री मन संज्ञा धारी उप- 

यो परनास भावक्ती सम्यग्त। सो सविकल्प 
रूप है। अदर तिपकों तू देखु-वण रख गंध 
स्पश हझाउद ज्ञषेयहि कों एक जानन-देग्वनरूप- 
उपयोग ज्ु परनास परनमें, निस जानने-देखने 
को इंद्री संज्ञा एक धरी तिसको अब इंद्री २ नाम 
, करि कहिये। सो इस सम्यग्दष्टिके इढ्री नाम 
उपयोग परमाम, लिन परनामहि करि जब २ 
जु २ ज्ञेयहि को देख-जाने, तब २ जथाथ स्ववस्तु 
का लखाव लिए है थे उपयोग परनामस | घऋयवरू- 
चिता, विचार, स्मरणरूप विषयमोग, संजोग- 
वियोग, स्ने ह, सुख-दुःख,कषायादि अशुद्ध परिणति 

- का दृव्य-गरुण-प्ाथ स्वके परके भेद-अभेद आदि- 
रूप जावत शास्त्र, जाव॑त विकथा दास्त्र. जावंत रच 

“ परकी अतीत अनागत चतेमान अवस्थाहि की ज्ु 
चिंता विचार स्मरण विकल्प कल्लोलरूप 
उपयोगहधि क्रे जानने-देखनेको ज्ु परनाम 


( एै१४ ) 


परनमे, तिन परसाशलही के दखेने-जानन फो 
रून संज्ञा घरि लई, तिसतें व इनहीं को मन 
नामकरि कहिए है ।।|सोई इस सम्धग्इष्टिफे मन 
नम उपयोग परनाम , तेन परनासद्दि करे जब 
जय ऊु ऊु चिता विचार स्सरणरूप देखतें-जानत 
€थय तब जथार्थ स्ववस्तु काल लूखाव लिए हे 
उपयोग परिणाप्त | देखु, ऐसे इद्री सज्ञा पारे- 
एासहि अरू मन संज्ञा परिणामहि लिप जु सम्य- 
कक्‍ता उपयोग ही वी सो सविकल्परूप है। सा 
इस सम्पक्ततास्पों भी न बंध न अब होडक्‍़। 
खबर निर्विकल्प दशा कह, सुन-- 


देख, चारित्राचरण ज़ु है तिस चारिज्ञके जे 
परनाम वणणोदिकनकों 'खाचरे-ख्रवचलेच है तिम 
चरित्र परनामहिकों भी इंद्री आचरण संक्षा। 
फट्िये।पअवझ्रलिस आाचरणजन्य जु स्वाद तिस 


स्वादक्कों सी इंद्री स्वाद सेज्ञाकरि फकहिये। अवरू जावंत 
सुभाव वस्तस्यों ऊु कछ अवरू सो से विकल्प, « 


लिन चिकल्प दि का ारिय प्॒रनासम आय: 
सचलेने लिन परनास ही को मनाचरण संज्ञा 
स्तशिए | तिम आचरणजन्य ऊसस्‍याद तिस स्वाद- 
कं भी सन संज्ञा किए । एसे ज मन इंद्री संज्ञा 


की. हे 


“( ₹६१ ) 

चारी आचरण अरू स्वाद परिणाम तिस सम्य- 
उटष्टिके तिन मन इन्द्री संज्ञाघारी सम्यग उपयोग 
परनामही के साथ है । परंतु तिस सम्यग्दष्टिके 
सन इन्द्री संज्ञा अहुद्ध चचारित्र परनामहि सयां 
बंध आश्रव होता नाहीं। सो कादेका शुण है? 

तिस सम्पर्दृष्टिके तिन सन हइन्द्री सज्ञाधारी 
अशुद्ध चारित्र परनामनके साधिवे उपयोग ही 
के परंनाम सम्यक् सविकल्प रूप ही है । तातें तिन 
सन इन्द्री संज्ञाघारी भचारित्र अशुद्ध परिणामों 
से बन्ध आश्रव होह सकता नाही। तिन - उप- 
योग समस्यक्‌ परिणामों ने बन्ध आश्रव तिने 
अशुद्ध चारित्र परिणाम ही' की बन्ध झशक्ति कील 
राखी है। तातें सम्धग्दृष्टि बुद्धिपृर्वेंक आचरण करि 
निरवन्ध निशअ्रव हवा है। ऐसे सम्पग्दहछिके 
सन इन्द्री संज्ञाधारी सम्यग' उपयोग परिणाभ 
अरू म॑न॒ इन्द्री संज्ञाधघारी अशुद्ध चारित्र परि- 
णास, ए जु है दोनू परनामहि का प्रवाह चल्था 
जाइ है सम्पग्दष्ठिके । सो अब इनकी निर्विकल्प 
दर होनी दिखाऊ हूँ।- 

जब तिस सम्यग्दषिके चेई मन इन्द्री सज्ञा- 
घारी उपयोग परिणास, निन परनामहि कौ एक 
'चाहथ पर वर्णादि' खेड-खंड देखने जाननेतें इंद्री 


६ ९६२ ) 


संज्ञा धारी थी अरू ते उपयोग परनाम तिन वणा- 
दिकहिकों जाननेतें तो रहिगए, सव॒तिन परनाभहि 
को तो इन्द्री संज्ञा न होइ-इंद्री संज्ञास्यों अतीत 
'भए | अरू जु जिन उपयोग परनामहि विकल्प 
देखने-जाननेत मन संज्ञाधात थी, तब ही ते उप- 
योग परनास सी तिन विकल्प देखने-जाननेतें 
रहि गए, तब तिन उपयोग परनामहि को मन- 
सज्ञा न होइ, ते परनाम तब मनसंज्ञा अतीत 
होइ हैं। यो करि ए दो इंद्रियातीत (एवं) मना- 
तीत उपयोग परनाम भए । अरू सर्वे ,एक 'आप 
ही को आप चित्‌ वस्तुरूप व्याप्य व्यापककरि 
प्रतत्ष आपही देग्वन लगै-जानन लगे बेई उप- 
ग॒ परनास प्रतक्ष अवरू उस सन हंद्री साव- 
स्थों शून्य हो गए | अवरू तब ही वैज़ थे मन 
इ7.. संज्ञाघारी उपयोगदरशा की बरके ( बलसे ) 
साथी मन इन्द्री संज्ञा धारी अशुद्ध चार्च्ि चपल 
परनाम, तेई चारित्रके परनाम तिसी काल पराव- 
लूब अरू चपलतास्पों रहि गए। तब तिन चारित्र 
परनास ही को मन इन्द्री संज्ञान होह, मन इद्री 
सज्ञा अतीत चारित्र परिणाम कहिये। अवरू ते 
चारित्र परिनाम निज उपयोगमय चित वस्तु 
ष दीखे स्थिरीचूत शुद्ध वीतरागसगमरूप प्रचते 


( १६३ ) 


(है); अवरू तिन ही चारित्र परनामजन्य निज 
स्वाद होइ है। . 

यौंकरि जब सम्पःदछिके ज्ञान दद्यान चारित्र 
सहित परिणाम निज चित्‌ वस्तु ही को व्याप्य- 
व्यापकऋरूप देखतें-जानतें तिष्टे, नित्र व्याप्य-वब्यापक 
स्वाद लेहि, तिस स्वस्वाद दद्यका नाम स्वानुभव 
कहिए। तो ऐसे स्व-अनुमव होते तब रूदमस्ती 
(छुद्यस्थ ) जीचके दशन ज्ञानादि परनामहि को 
निरविकल्प सम्धक्ता उपज है । सो जघन्य 
ज्ञानी सम्पक्दष्टिके निविकल्प उपयोग सम्यकता 
जाननी । तिस काल यहां स्वसंदेदनका यहु अथ्थ 
जानना-स्व कहिए में-आपु ज्ञान, सं कहिए साक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष करि, वेदन कहिए इस चस्तुसस्‍थों व्याप्य- 
व्यापकरूप 'जानना । 

मावाथे--सम्यग्दष्ट होने (ही) तिस जीवद्रव्य 
विष जु ज्ञान झुणकी शक्ति साक्षात्‌ प्रतक्ष होइ़ 
ऐसी प्रवतों कि-इस स्थानक विचै यहु में ज्ञान. 
इस ध्यात्मवस्तु परवान (प्रमाण)तादात्म्य व्याप्य- 
व्यापकरूप है (हू) | इस ज्ञान दाक्ति जानने का 
नाम स्वसंवेदन कहिए | सो यह झाक्ति स्वेसंचेदन 
इतना, ज्ञानकी छद॒मस्तीके साक्षात्‌ प्रतक्षरूप 
होइ प्रवते है। इस ज्ञान ऋक्ति (वही) पतक्षतास्याँ 


( (१६४० ) 
केचली श्रुतर्रेचली बरावर है, 'यह भेद नीके, 
जानना | 


. ऐसे करि जघन्म सम्मग्दष्ठिके सम्यक्तत।- 
सदेकल्प निर्विकल्प करि दोइ प्रकार होइ है। 


तिसतें जघन्य सम्पण्दष्टि इनहँ, दोने सम्यकता- , 


स्‍्पों निरचंध निराश्नव होइह है। अवरू जब वचैई 
ज्ञान ददान चारित्र परिनामहि करि स्व स्वादरूप स्व 
खअनुभय होड तब तिन परनामहि को एते नार्म- 
संज्ञा भावहि करे नाम कहो, कोई निविकल्पदश/ 
कहो, वा आत्म सन्छुघ उपयोग कहो, वा भावमति 
आावश्लुति वा स्वसंचेदन भाव वा स्ववस्तु सग्न 
वा स्वाचरण या स्वस्थिरता वा स्वविश्ञास वा 
स्वखुग्व, इन्‍्द्री मन संज्ञातीत भाव, शुद्धोपयोग 
या से संज्ञा माव, उपचारतें इंद्री मन स्वरूपविषे 
सप्न वा योंकरि एक ही संज्ञा कहिये | स्व अनुभव 
इत्यादि संज्ञाकरि घहुत प्रकार है, पे ( परंतु ) एक 
स्वस्वादरप अनुभवदशा झछुझख्य नाम जानना 
अथवा निर्विकल्पदशा । वरू इस निर्विकल्पदशा 
रहनेका काल तू सखुन-- 

... जघन्य वा मध्यम वा उत्कृष्ठ अन्तझुेहते लग 
वे परिणाम वहे रहे है स्व "यनु सबरूप। अंतमुहूते 
पीछे भी परिणाम मन हन्द्री संज्ञाधारी होह विक- 


क् 


(, १६७५९. ) 


लगी होंहि (हो रर) चारित्र परायलंबी होइ है, तहां. 
पर स्वाद आवे है। ऐसे ही वे सविक्ल्परूप भी. 
होहइ जाइ है। अवरूु भी केतेक काल पीछ यह 
सविकल्प 'भावस्थों रहित होह करि भी परिणाम 
अनुभवरूप हो । अन्तमहत्त पीछे भी 
परिणास सविकल्प रूप धरे भी केतेक काल 
पीछे परिणाम सविकल्परूप छोड़ि अज्ञुभच 
रूपको हौोइ है । जघन्य ज्ञानीके सम्यक्त्वाचरण 
घाराप्रवाही परनाम वगे है, चारित्राचरण अनुभव 
थारा प्रवाही जांही। जचवन्य ज्ञानीके अनुभव 
कदाचित्‌ कहे ( कहा जाता है ) तहां एक यहु . 
व्यवरा हे-- 

जु सम्परदृष्टि चौपे (गुणस्थान) का है तिसके 
तो स्व. अनुभवका काल लघु अंतसुहतेताई रहे 
है, अवरु बहुत काल पीछे होइ है। अवरू तिसरतें 
देदावृतीका अनुभव रहनेका काल अन्तसेहूत 
पड़ा है अवरु थोरेई काल पीछे २ होह है। अवरू 
सर्वेविरतीके स्व अनुभव दीधे घन्तमेहतेताई 
रहे है वा ध्यानस्यों भी होह हे अवरू बहुत थोरे 
थोरे काल पीछे २ स्व अनुभवद्शा हुवाई (हुआ- 
ही) करे बारंचार | अवरू सातमें ( ग्रुणस्थान ) ते 
ए परिणाम, जे पूव स्व अनु भवरूपको होह थे त्ते 


( रेघ६५ईं ) 


तो अलुभवरूप तिए्टे, यै तहां सुख्यसों कर्म- 
घारास्यों निकसि २ करे स्व रसस्वाद अनुभव- 
रूप होते चले | ज्यों २ आगु का काल आजे है 
त्यों २ अचरू २ परिणाम स्वादरंस अलु भव रूपकरि 
चढ़ते चले हे । योंकरि तहांसथों अनुभव दशाकी 
परिणाम बढ़नि, करि पलटलसि होड है, क्षीणमोह 
अंत लग जाननी | भो सविकल्पके आचरण वाले ! 
तू एक बात सुन-- 

देखो तू. हु यह परिण ते व्यवग्न करि (वण्ण- 
न करके) परिणामों का सविकल्प-निर्विकल्प, स्व 
अनुभव होना दिखाया, सो तू सी अपनी परि- 
गति इस कथन माफिक है के नाही? ( तुलना 
ऋरके देख ) अरू तू सम्यग्शष्टि तें ( तेनें ) इस 
साफिक होती देखी, तो हम एक अवरू कहै है 
सो क्या ? 

तू देख, यह रच 'प्रनु व दद्यमा स्वसमयरूप 
संवसुख है, दांत विश्वास है, स्थिर रूप है, कोई 
फल्याण है, चेन है, तूप्तिरुप है, सम भाव है 
अर झुझप सोक्ष रह है, ऐसा है।अवरू यह 
सम्पग सविकल्प दद्ा (में ) जद्यपि उपयोग 
निर्मल रहे है, हा ! तथापि चारित्र परिणाम परा- 
चलेंब अशुद्ध चंचलरूप होते संले, तिसतें संबि- 





( र६७ । 


कल्प दशा दुख है, तृष्णा तप्तकरि चंचल है, 
पुण्य-पापरूप कलाप है, उद्वेग ता है. असेतोषरूप 
है. ऐसे २ विछापरूप है चारित्र परिणाम | सो ए 
दोन तें ( तुऐे ) अवस्था आपु विज देखी है। 
तिसतें मला यह हे-जु तूं रव अनुभवरूप रहनेका 
उद्यम राख्या करु, यहू हमारा बचन व्यवरण 
(व्यवहार) करि उपदेश कथन है । इति अलुभ- 
वाधिकारः । 


अथ अन्यत्‌ किचित्‌ कथ्यते। 
तावत्‌ दृष्टति .( दिखलाते हैं ) 


कोई देश, लिस देशाविषे एक नर, सो नर 
ऊत्तीस पवनकी सेवा करे | तहां सी तिन 
पौनकों (पदन को) भी राजा करि जाने देखे 
सेवे अरू यादि राखे। यों ही करते २ तिस नरकी 
अवस्था बहुत काल लगु बीती । एक दिन तिसी 
(नर) के. विचार आया। किसी ज्ञात पुरुषके कह- 
नेस्थों उपजी। लतहां तिन ज्ञाता पुरुषने यह कहतचया- 
कि एक ( ये ) छत्तीस पवन राजा नांही । अवरू ए 
राजाके नगर नांही | तू इनकों राजाकी झूठी प्रतीत 
करि सेवा करे है । झूठे ही इनकों तू राजा देखे 
जाने है, पे ( परंतु ) ए राजा नांहीं, ए तौ नीच 


*( शह८ ) 


जाति हैं। अवरू इनको राजा मानि तू बहुत नीच 
भया है । अवरू इनकी सेवास्यों तू सदा दरिद्री, 
देःखी, भिखारी रहेगा, 'अवरू अनादिस्थों रहि 
आया है, सी तू आप को देख अंबवंभ उस' राजाकी 
सेवाते राजारई (राजा ही ) होइमे है। घनी, 
अजाची, सुखी, निडर, उच्चशोभा घतदि बहुत 
प्रछुता नरकी होइ है । इन ( पवन ) को तू राजा 
माने सो लू अज्ञानतें भरस रहतथा है। हम भी 
तेरी ज्यों, याँ ही भमरस विषे पड़ि गए थे | किसी 
काल (हमने) भी जब राजा देख्या- प्रतक्ष (रूप 
में ) तब यहु भरस हमारा मिटि गया | ऐसी प्रश् 
होनेकी बात सखुनलें भी तिस पुरुषकों राजा 
देखने-जानने-सेचनेकी रुचि भई। तहां तिन नर 
(ने) तिस ज्ञात नरको पूछा--- 
मो ज्ञात नर ! सो राजा कहां है? अरू क्यों करि 
पिछानिये? अरू क्योंकरि तिसकी सेवा कीजे १ अरू 
क्योंकरि मेरे ताईं भी ( सुफे भी ) प्रशु करैगा वहु ?_ 
यहु सुकफो चात बताओ। क्यों ( कि ) तुझ विज यह 
हवाल (हाल) वित्या है, तातें तू बतावो सूल यहु | तब 
सो ज्ञान नर बोल्या-में तो घहु बातकी बात कह गा-पे 
(परंतु)लू यों ही करि उद्यम रूप होइ ये । पर तू हो इगा, 
क्‍यों (कि) तेरी तीघ्र रुचि देखिये है। सो तू इलाज छुंन- 


( रैद६ ) 

मित्र ! अथ पहिले तू इहांस्थों उद्यमवेत 
होह, घीरञवेत होहु. पीछू ब्रह एतेक मान 
इस देखाको तू जानि। पीछ इस देशविये पांच नगर 
है-धमे, अधमे, काल पुद्दल, जीव-ए नाम हे पांच- 
निके | तहां तू तिन चारि नगर ही का, तिन नगर 

के लोगाचार ही का तमाशा मल देखिये तिनकी 
रीति थाद राखियै. पे (परंतु) चहां बेठि न रहिये । 
क््घों ( कि ) तुझको राजा पे जाने का काम हे, 
इनताई कछु काम नांही ।ए नगर तुझको प्रश्तु न 
ऋर सकेंगे । भी तहांसथों आग तू तिस जीच 
नग्रक्रो जाइये | जब वहु नगर तेरी दृष्टि विजे 
आये, तहां पहिले कोट आधैगा इंट 'साटी' पत्थर 
चूने का बन्या | तिसको तू देखिकरि मलीसांति 
करि भी लू वहु छोड़ि आगे जाइमे। तहां आगे 
आरवेगा खाठ सात आदि अन्य लोक जातहि 
(वहाँ उस) की हक ठांहरी (इक्॒द्टी) बसती आवचेगी, 
तिस चसतीको नीके देग्विये। भी तिन ज़ाति ही फी 
सिन्न २ रीतिका तमाशा देखिये। मी तिसकों छोडि 
करि आगे चलिए, तहां आगे जैसी आठ सात 
आदि नास अन्य जाति ही की बसती छोडि 
आया था, तेसी जाति, कुछ, नाम रीति धारी छोग- 
हिं दी इकठाहरी (एक जगह) बड़ी।' चहुत सभा 


।' 





( १७० ) 


आवेगी, तहां बहुन लिन लोग ही दी सीर (मीड़) 
है। अवरू तेई (उसी) सभाके लोग सब राजाकाई 
परिवार है । लिसते ने ली सम्राके लोग राजाकरि 
राजाई (रेयत ) कहावे है सने। अवर राजा की सी 
दीप्िि लिये है सब तहां | तू खबरदार रहिए-हो शि- 
यार रहिए तहां तिन जातिको सले करि पिछानि 
राखिये, तिनके घके सहिये, तिनकी दीपि क्रर 
देख डरे मति (सतत), , लिनस्थों निःशंक रहिये 
खवरू सनकी रूचि राजा देखनेकी राखिये। पे 
तिनकों राजा २ कहनेतें लू इनको राजा करि न 
मरम जाइये, राजा करि इनकी सेवा को न लग 
जाइये, परंतु -इनकौं भले पहिचान देखि राखिये। 
ते भी अवरू इनकों देखता अरू छोड़ता-देखता 
छोड़ता आगेकों चलल्‍्या जाइसे। जहां सी ए 
सभा कि) छोग पूरे मए ए सच पीछेकों तू छोड़ि 
गया, तब इनका तो सथ सिदधया | (शागे) जिहाः 
सिंहासन, छत्ञ, चासर, सुकुद लघ्छलण आवहिगी, 
तिन लक्षणहि को तू भले देखिये-जानिये अरू 
याद राखिये तू । यो इनक्हों लू जानकरि रू भी 
सतिन झुकुदादि लक्ष्णहि को लिए संयुक्त, परम 
दीघ्ि सुन्दर सोम्यादि स्रति जु नर तिथठया है 
सोई राजा त देखिये-जानिये । ली तब ही तिसी 


+-- 


( २७९१ ) 


राजाके लक्षण, सूरत, मरति याद्रिप हीए (हंदथय) 
चीचिकरि रखि लीजे । क्‍यों ( कि ) तिस यादि- 
'गेरीस्थों अवबरू नरकों भी देख राजाकी शंका 
तिस प्रति कब हीन उपजैगी | तोकों (त्त) 
थे 2. पल मे 
ऐसे जब राजा नरक्तों देखगा, ठब त्‌ देंगे भी 
तोकों अपूर्न परसानन्द प्याचैगा, अरू कोई अपूर्च 
नरकों तू देखहिगा । अरू तिस राजा नरके देखते है 
लेरे सनकों कोई उसंग उठेगी अवरू तू देखतें भी 
(ही) लिस विषे समग्र होह जाइगा। ह 
तू ही उहां ( वहां ) की शसीति देखेगा, मेरी 
कहने की क्‍या है? अवरू तिसख राजाकी सेवा 
इतने हो, छ तिसके सन्छुख मग्न रहना, इंचे 
उंचे न होना (अथात्‌ उपयोग को जरा सी चंचल 
न होने देना ) भी उहांस्थों छुटि जांहिगा तू 
फेतेक काल पीछू, तब भी फिरि उन ( वैसा ही ) 
होना । सी उहास्थों छुटि जाहिया तू केलेक 
काल पीछू, तब भी फिरि उनही कदीसी लोगनि 
विये आवैगा। तहां किर सेवा लू उन ही छोयहि 
की सेवा करेगा, तिसी सेदास्पों सुखी दुःखी भी 
होइगा । परंतु तहां तिन लोगहि फी सेवा 
करेगा; पें लिय छोगहिकों राजा अब न देखेगा थ 
जानेगा। अब तिनको तिस राजा की रइ्यत (प्रजा) 


( २७२ ) 


ही जानेगा अरू देग्वेगा। क्‍यों (कि) जद्यपि तिस 
काल प्रतक्ष राजाकों देग्वता जानता नांही, पे जु 
तें राजा ( के ) लक्षणहु करि सरति याद ठीक 
करि लई है, राजाकी सरत याद ऊू रहे है; तातें 
ध्यघ लिन लोगहि को राजा नांही देखता, लोगहि 
को लोग ही करि देगे हे, राजाका भ्रम उपजता 
नाही | 

अचवरू राजाकी सेवा सखुखका हऊ रुख लिया, 
सो सुख इन लछोगहिकी सेवा का सख नांही देखता 
अब । अवरू तिनकी सेवा करनी छुरी बहुत लगे 
( सो ) बरी देख्या जान्याँ करेगा। मनमांहि , 
चिंतवेगा-कि यह ॒सेंचा--संबंध इ्नस्यों कब न 
ापदा रही सेरे ? अवरू तहांस्थों तो लू तिन 
लोगहि को राजा संवंधक्ररि देखने--जाननेस्यों रहा 
( रूकगया )। पै कोई सेवा करनी तिनक्की रह गई 
है, ऐसे करि लू तिन लोगहि विये विचार्ता, पे 
लेकिन रूचि सनदिये राजा ही की सेवाकी रहेगी । 
अवरू सी तिनकी सेवा छोड़िकरि अब हीक्रस्यों 
तिसी राजाकी सेवा करने लग जांहिगा, 'अवरू 
भी राजाकी सेवा छूट जाइगी, भी इन लोगहि की 
सेवा करने लग जायेगा। अवरू ली यहु सेवा 


छोड़ेगा, राजाकी सेवा करेगा, यौं ही होॉंते २ 


( शै७४॥ ) 


केतेक काल पीछे तिसी राजाकी सेवा बीच रहि 
* जाइगा। सर्वे तातपज यहु ( है ) तब तूं ही राजा 
होइ रहेगा। केते कालविषै ऐसे राजाकी तेरे 
प्रछुता होइगी । तिस राजाकी सेवास्थों तब वह 
नर, यह कथा खुनि अरू त्यों ही रीत करी अरू 
त्थों ही राजा भी उपज्या। इति दृष्ठान्त+। 
अथ दाष्टोन्त एचम-- 
इस जीवके परिणाम, सो परिणाम पअ्यन्य 
परभावहि को अवलंबन ठोवा करो है| तहां तिन 
परभावकों सेवतें तिन परभावहि कौं परिणाम 
निज स्वभावकरि देगे ( है ), जाने है, सेव है। 
अरू तिन परकों निज स्वकरि ठीक राख है। 
यौंही २ अनादिस्थों करतें इस जीवके परिणाम 
ही की अवस्था बहुत काल ल्ग्रु बीती । सी काल * 
पाह भठयता परिपाक भई, तब आप ही अथवा 
अन्य ज्ञात गुरुके उप छा (का) कारण पाह, 
तिन गुरुने उपदेशया--- 
भो भच्य | परनाम्त ह हीन पर की तुम सेचा 
करो हो अवरू ए परनाम परकी सेवा करते, इन 
ही नीच परकों तुम उच्च स्वकरि ( अपना मान- 
कर ) देखो हो, जानो हो, मी स्वकर याद ठीक 
राखो हो; सो भो भव्य ! परनामह यह परनीच 


( २७४ ) 


है, स्व उच्चत्व नांही । अवरु यहु॒ तुम्हारा वस्तु 
आधार नांही । अवरू इन नीचके खेचलें तुम भी 
पर नीच ही से होह रहे हो | अवरू इन पर (एवं) 
नीच की सेवा करते दुःख, उपाधि, दलिद्न 
(दारिद्रय) लेख रहों हों सदा । ए तुमको रंचमात्र 
भी कुछ देख सकते नांही । अचरू तुम झूठे भी 
(ही), ' एई ( ये ही ) हमको देह है ' ऐसे मान रहे 
हो। तिसले ए लो पर ( ओर ) नीच हे परंतु 
तुम इनकों स्व उच्चत्व मानि बहुल नीच भए हो। 

भो सव्य, परनास हु जो कोई स्व उच्च्चत्व 
है तिसको तुम्हह्द (तुमने) न कबह्ू देख्या है, न 
जान्या भी है, न सेघा है। तातें तिसको याद तुम 
कहांस्थों राखो ? 

अचबरू जो अब तिस स्वसावको देवी जानह 
अरू सेबा करह | तब जआआप ही तुमको याद मी 
रहेगा सोई, तो तुम रुखी होहिगे, अजाची 
(बिना मांगे ) लक्षपत्ती होहगे अरू तुम 
प्रख्ु होहगे अपनी लक्त्सीस्यों | ऐसे तिन सज्य- 
परिनासमह (को) रुनि अरू लिस मिज स्वभाव 
(को) देखने जानने सेचनेकी अपूर्य सहारुचि उपजी । 
अवरू तथ ही लिन परनामह तिझ्को पूछन्‍था- 
तिस निज स्वभावचताहई ( स्वभावको ) क्‍्योंकरि 


्ाा च्ज 


श्र है 
नदाज | 
शे बड़... 
हक ध्ाति  र विनय... पट ० यु |०_्म- ५ स्पा बनता 
फैंछत है लागत ) रफच्चा, किल स्थान हे ४ चार चच 
तक मिय बा हि के (£ कु 
९ पल ्ऋध पजा साइन इआआ (ना) वज्याानल 
रीति कही | तब लिन ह्ातन घुद्ध (ली) लयाथ उयों 
[हा औक हमन्या॥--गाननमन्‍ी' ख्ााभायद आ न 2 277 72 ...%-5 दाह 
ही त्यां बाद स्वानादि सपरछतनचका राति कदा। 


प्र्पृ ््िफिप्ा बम अच्ऊ ख््च अर दस 
_लल चहत्र बहाल खाद र्तल आबदरहऊ उदय यू डा 








४ _+, स्चमाच ०० जल, स्का ० 

पका उ्यककार अन्‍द । कक जल हु: के 
मऊमेचनओआा | जध हे >> हट बात. ड़ चल 
बालक ८ का आकर छू-- 

चाहत का इस परकामसड छद्ने क्र्व्यांल्लि [हक सन्खया 

28 3 आस व 5 रवि आकाद्यद्ना हि छ-इक्पकमनाक न कुरत- मई 
इब्च लो याछ ग्रके आऋाशाद्रत्य वधअचनाद्र 
कार या अयाााद पश्ाय अश्वयए नह कार दा दच्चचा, 


के 


न दे 
लिय वि स्वलावद नाज्ा का लक्षण कोई न 


क्र 
. ख्उया। खाच उस आक्ाइहा द्व्यका छाड़ि आर 


घन द्वव्य दालि ऋरषचपए गण चयायादि लतच्चनहि 


करि जुदा दख्या। पं निस विधै जी स्वाद 
राजाका लक्षण कोई न देख्या | लाते लिस प्रस 


दब्च का जी ऋाड़ि, आग अबम वन्रच्च स्थिति 
हि हा 
कारण शतपयासयादि 


का ] 


च्जनडि ह व्यार जुदा दस्या ! 


पद लेप सनी स्वलआऊआाव गाज्ञाका लल्ण स्माट 


| इ्ख्या ऋराद्या | लारति लिस आअधल नगर को हरे 


बाद छा आाश ऋझाल 
परयाधाद छद्षझहद्वि कॉरि जुत् दख्या। में तल 
नि पद “उलाव राहाका कोई छललक्षण दणख्या 
हाद्ा। ताद निन्त काल दव्यक्षो नी अड़ि, आगे 


द्रच्य उत्तना रारएए डापा 


( १७६ ) के 


युद्धल हरृद्य वर्णादि ग्ुण-पर्याय लरक्ष्नहि करि 
जुदो देख्या। पें तिस विजन मी स्वभाव (राजा) का 
लक्षण कोई न देख्या | तातें तिस पुद्गल द्रव्य 
'को भी छाड़ि दिया। 
ऐसे लिन परनामह ए पांच द्रव्य तो देखे, 
पें स्वभाव राजाका नाम सात्र भी नाही देख्या, 
तातें इनको छाड़ि दिया। आग इन जीवसंज्ञा 
द्रव्य नगरके ताई आन पहुंचे | तहां इन परनास- 
हु. यही नोकमे खंघध ( स्कन्ध ) कौड (कोट) रूप 
देख्या । ज्ु देखे, तो स्वे पुद्गल द्वव्यक्का बना है 
निस्सन्देह | तिस विषे तो स्वभावका कोई लक्षण 
भी नांही, तातें इस नोकर्मको छाड़ि अवरू तिस 
भीतर परनाम आए । तहां हु देखे-आठ-कम, 
नच तत्त्व, कामन (कार्माण ) संडली स्वधकी (स्कंध- 
की) चसती चसे है। जो तिस बसतीको देसे तो 
सर्वे पुदगल दृज्यकी जाति केचछ बसे हे 'अवरू 
तिनही की आपस वियै लेवा देई, संबंध सगाई, 
लड़ाई प्रीति किया करे है। ऐसे तिस बसतीके 
विधे सी स्वसावका कोई अंग न देख्या, निरंसदेह | 
तातें लतिस कमादि पुदूगल जाति बसतीको 
छांड़ि ए परनाम आगकों गए। तहां जहुदेग्व-जैसी 
पीछे कमादि पुदगल जाति ही की संज्ञा थी, 
तिनही २ जातिकी संज्ञा धरे चेतन परनाम 


|। 
[ 


( १७७ ) 


सावकी चसती हे | पे तेई भाव जाति स पे चेतन 
परनाम ही की है, तातें वे सब चेतनही २ ना घारी 
होई रहै है, तिस चेतनकी सी भाषाको स्व लिए हैं, 
ऐसी जीव परनाम भावहि की जाति देखि, जो 
संमालिकें देखे तो इस भावहि विष [तो] स्वभाव 
नाही, सो तो परकी तकलीद 'भमाद देख्या। तातें 
इन परनामहु, परभमावहि को भी अपनी शरक्ति 
करि जुदे किये । तिनकों जुदे करते ही अरू ज्ञाता 
द्रष्दटादि लक्षणमय चेतन स्वभाव (को) तिन पर- 
नामहु देख्या जान्या प्रतक्ष-साक्षात्‌ । तिस 
स्वभाव सन्‍्छुख स्थिरीसूत भए, तहाँ विभाम 
लिया, तिस विश्लामके छेते अपूर्व खुख 
उपज्या तिन परनामहु को । आकुलतास्पों झांत 
होइ गए, चथयनरूप सए, बहुत अपूर्य शोभाज॑त 
भए अचरू प्रछुता रूपको उद्यत सए, तिस स्वभाव- 
को प्राप्त भमए, जे (वे) परनास | 

सच तातपज यहु-तिन परनामहि की कथा 
वचन करि कहां लग कहिए ? यों करे ए परनात 
स्वभावक्ो प्राप्त भए केतेक काल रहै। सी 


तिस स्वभाव विश्राम सेवास्थों परनाभ छ्टै, 
भी (फिर) तिन ही पर द्रव्य लोक ही विचे आए, 
तिनावेष भी आए परनाम तिन पर द्रव्य लोक ही 


( १७८ ) 


की अवरंबन सेवा तो करे , सी तिसी सेवास्यों 
सुखी दुखी भी होह है; परंतु वे परिणाम थों जाने 
देख-कि यहु हम 'अवलंबन पर द्रव्य जय नीचैहु को 
धअवलंचे हैं, हम सेवा छरनकों इन लायक नांही 
हमको तिस एक चेतन सावकी सेवा छ्वोम है। ये 
पर द्रव्य सवे, तिस एक चेतन स्वभाव राजा की 
ज्ञे हृदय रहयत है | तिसतें थे परिणाम, अब इन 
पर द्च्य-ज्लेय रहइयतहि-फो, ज्ञाता दृष्ठा लक्षणसय 
चेलन स्वभाव राजा, तिस राजा रूपकरि न देखे 
न जाने। एक केवल इन पर द्रतव्यहि को अब तिस 
चेतन राजाकी झेय रहयतरूप जाने है, निस्सन्देह । 
अवरू शथब ये परिणास इस परद्रव्य ही को , 
अवलूंजे है परंतु तिस चेतन स्व॒मावकी ज्ञाता इृष्टा 
धक्षणसय सूर्ति, आस्तिक्य प्रत्यक्ष शक्तिकरि 
ठीकृता प्रत्यक्ष शक्तिकरि वा चांद शाक्तिकरि राखी 
है इन परनाभह, जद्यपि इस वरतेमान काल अलु- 
अचरूप प्रत्यक्ष चेतन स्वभावकों देखले, जानते, 
सेचले नांही।ये परिणाम इस काल विषे तिन 
परद्रव्य ज्ञेख रहयत ही को देखे जाने है सेवे है परंतु 
अन (अन्य) परनामहि को, लिस चेलन स्वभाव 
ज्ञाता-इृष्शामयस्ूर्लि साक्षात्‌ तद्रप याद शाक्ि 
करि रहे है सदा । - 


( १७६ ) 


जैसे कोई प॒रुषने कोई एक ग्रन्थ अनाइ (यादकर) 
राख्या है अवरू अब वलेमान काल (में) तिस ग्रन्थ 
पाठकों देखता जानता योखता पढ़ता नांही। के 
सोवे है, वा खेले है, वा प्रभादी मया है, वा अवरू 
अन्थ घोखे पढे हे, वा खान पान गमन हसन 
स्नान दान आदि किया करे है तो कोई जानेगा 
इस पुरुषके इस काल, बहुत ग्रथनि यादि किया है 
चह ग्रंथ इस फाल विषे इस पुरुष के ज्ञान में नांही, 
सचेथा नास्ति होह गया है इस पुरुषस्थों । सो यों तो 
नहीं सइया, यहु पुरुष अवरू प्यवरू दान २ क्रियाको 
कत्ता, प्रवर्ताता, अभ्यासंता (है), परंतु सोई ग्रंथ 
यादि राक्तिकरि, ठीक शक्तिकरि' विद्यमान हे अरू 
तिसके जानन विपे है, सो ग्रथ तिस पुरुषस्थों कबहं 
जाता नाही। अवरू तिस ग्थकी यादि दाक्तिस्यों भी 
जब तिस ग्रथको पढ़े है, तब मले-पह़े है। तिस पढ़ने 
का सुख लेई है। अवरू भी तिस ग्रेथ यादि शक्ति- 
स्यों यहु है अवरु ग्रंथ, पाठ पढ़ने विषै सिलाह देह 
नांही। सो यहु तिस अंथ यादि शक्तिको गुण है । 
ऐसे जो इन परनामहु विज्रै चेतन स्वभाव 
राजाको ज्ञाता दृष्टादि लक्षणमय सूति ठीक याद- 
रूप परनास प्रवर्त्त है तातें तिन परनामहु विष 
« पेतन स्वभाव याद है। अवबरू ये परिणाम, लिन 


( १८० ) 


पर द्रव्य ज्ञेखोंको देखते जानते (सी,) तिस चेतन 
स्वभाव ज्ञाता दृष्टामय स्रतको मिलाह नहीं देहि, 
स्वभावको जुदा राख है । यह तिस स्वभाव (की) 
ठीक यादि परनाम प्रवत्तनेका गुण है । ऐसे अब 
ये परिणाम अन (अन्य) पर द्वव्य भमावहिका अच- 
लंचन सेवा करनी छाड़ि भी केतेक काल पीछे 
लिस चेतन स्वमावकी स्थिरता विज्ञास सेवारूप 
सनन्‍्खुख होइ है । तिस सेवास्यों वही खुख-शांति 
अनाकुलतादि रीति होइह है । भी केलेक काल पीछे 
तिस चेतन स्वभावकी सेवा छूठ जाइ है, तब भी 
(फिर) लिन ज्ञेखकी सेवा करे है वेही परिणाम, 
योंही २ कबहं स्वभावदी सेवा करते, कबहू पर- 
मभमावोंकी सेवा करते बहुत काल बीत्या । 

तब काल केतेक पीछे थे परिणास, जो तिस 
चेतन स्व सावका विश्वास सेवाविषये लगे थे सो तो 
लगे, पें लवरू जो अवुद्ध कर्मरूप भमावस्यों परि- 
णास थे ते परिणास भी प्यागत समय २ विपे 
अवुद्ध रूपस्थों दूर होइ २ तिस्त स्वभावरूप विषे 
दिश्लाम सेचाको छगते चल । सोंही होते २ जब 
इस जीव द्रव्यके सब परिणाम स्व॒मावरूप विश्वास 
स्थिरताको चारित्र परिणाम भए, एक केवल निज 
स्वरूप को ज्ञान दशा नादि सब परिणास 'भए, तब , 


. (१८१ ) 


इहां तात्पथ यह है कि--खबे ये परिणाम स चेथा 
 स्वसावरूपक कूथ्स्थ सिद्ध होह नियरे, तब इस 
स्वभाव राजाकी प्रत्यक्ष जानने: देखनेकी दो ही 
( शक्ति ) सर्वे ज्षय-लोकालोक रइथत ऊपर प्रवत्ते 
गई। अनंत बल वीये, अनंत परमसुख सम्रूहवंत , 
सए, परस प्ररु उपजे, तिसकीो अवस्था कथना- 
तीत है । ताहें इतना जानना कि से परिणास 
तब परिणास स्वरूपऋद्धि, प्रस्ु, नित्यपद को 
प्राप्त भए । 


भो संत ! इस कथन विषे एक तो बहिरात्मा, 
अंतरात्सा, परसात्मा इन परनामहिकी अचस्था 
जाननी । अवरू एक अंतरात्मा की अवस्था विषे 
ज्ञान ददान सम्यक्त्वाचरण, चारित्राचरण की 
रीति कही है, अपने परिणामों से लगाय (तुलना- 
करके) देखनी, यहु उपदेश द्विया है। इति दृष्टांत 
पृथक स्वरूप व्याख्यान । 


( १८४ ) 


अथ छद्यरिथनां परमात्मप्राप्त ( परमात्मप्राप्तेः ) 
सकला रीति: एतावन्‌ एकांतेन अस्ति। 
( दान का लक्षण )' 
 जीचद्रब्य निज़स्व'भमाव मावदाक्तिरूप, अच्य- 
क्तत्वत्‌ निजस्वभावभावच्यक्तत्वेन यंदा रैवपर ना- 
सेन्‍्यः ( स्वपरिणासे भुयः ) दुदाति तद्दानस ॥ १॥ 
धथ----निजस्वभाव भावशक्ति रूप ही जीव द्र॒न्य है। 


अव्यक्त जो निजस्वमाव भाव उसके अभिव्यक्त हो जाने पर जिस 
समय अपने रूप परिणमन करता है वही दान है । > 


( शील का लक्षण ) 


शीलो निजचेतनस्वभाव$: तस्य निजस्वसाव- 
सस्‍्थ, अन्य-परसावरीतनारीम्ध। घत्‌ विरेतिः; 
अतिषछ्ठनं, पालन तदेव झीलपालन ॥ २॥ 
अथे-अपने चेतनस्वभाव को शील कहते है | उस अपने 
स्वभावकी अन्य परभाषरूप नारी से विरक्तता (त्याग) और अपने 
स्वभाव में स्थिर रहना ही शीलपालन कहलाता है | 
१ सोनगढ़ वालो प्रति में “निजस्वसाव व्यक्तत्व न! ऐसा पाठ है । 
२ देहलों वाली प्रति में "जुदा? पाठ है । हे 
३ सोनगढ वालो प्रति में 'स्वपरनामस्यः” ऐसा पाठ है । 


४ देहलो वाली प्रति में 'दष्शत्ति तदान” ऐसा पाठ है । 
७५ विरत्य तिष्ठनः ऐसा पाठ सोनगढ वाली प्रति में है । 


( १८३ ) 


( तप का लक्षण ) 
यत्‌ देह परिश्रह सोग परिवार इष्ट मित्र शक्तु 
परज्ञेयस्थ त्यजनं-मसतारूपरहितत्व, वा तृष्णा . 
तस्या) तथष्णाया रहिते भावज्योनसन तपन त्तदेव 
तप ॥ २ ॥ क्‍ 
अथ--शरीर, परिप्रह, भोग, कुटुम्ब, इष्टमित्र, शत्रुरूप परज्ञेयों 
को छोड़ना यानी उनमें ममता रहित परिणति होना तथा उनमें 
तृष्णा रहित होना और अपने स्वभाव में स्थिरता होना एसी 
तपस्या ही तय कहलाती है । 
( भावना का लक्षण ) 
यत्‌ निजस्वमावस्य प्यल'साचन तदेव (सर्वे) 
भाषता ॥ ४े ॥ 
अर्थ--अपने स्वभाव की बार बार भावना ( चिन्तबन ) 
करना ही भावना कहलाती है। 
( व्रत का लक्षण ) 
वत्‌ ड्ड द्विधमन सोगादिभ्य * सचरण प्रिणा- 
> मानां तत्‌ च्रतम्‌ ॥ ५॥ 
अर्थ---ईद्विय, मन और भोगादिकोकी ओर जाने से अपने 
परिणामों का रुकना त्रत कहलाता है। 


त्यिजन शव ममतारझूपा घा तृणुगा तस्या: तृणुगाया? ऐप पाठ सोनगढ 
ताली प्रति में है । 


श्ट४ ) 


( दया का लक्षण ) 
यत्‌ निजस्वस्व भाव विंकारभावेन न घातयति 
न हिनस्ति, निजस्वभारयव पालयलि तदेव (सच) 
दया ॥ ६ || 
अर्थ--विकारमय परिणामों द्वाग अपने निजस्वभाव का 
घात नहीं करना तया अपने स्वभाव का पालन करना ही ढया है। 


. (यति और आवक का लक्षण 2 
सर्वे इंद्वियमोगेम्यः देहादिपरिय्रह ममत्वत्य- 
जने तत्‌ (स) यतिः। किचित त्यजन आावकः ॥ ७ ॥| 
अर्थ---समस्त इद्रियों के भोगो से ओर शरीरादि पतरिग्रिह 


से सबंथा ममता रहित होना यति का लक्षण है। इनमें एकदेश 
ममत्व का त्याग होना श्रावक का लक्षण है । 


( चेराग्य का लक्षण ) 


रागह्रषखेद्रहित उदासीन मावज्ञानसहित तत्‌ 
चैराग्यम ।। ८ ॥ 

अर्थ--राग, द्वेष, खेद रहित उठदासीन भाव ज्ञान सहित 
होना चैराग्य कहलाता है । 


१ भरे न घातयनि! ऐसा पाठ सोनगढ चाली प्रति में है । 
२ तजति* ऐच्ा पाठ सोनगढ वाली प्रति मे दे । 


( १८५ ) 


( धरम का लक्षण ) 
निजवस्तुस्व भावों घर्मः तदेव (स एवं) धर्म ॥ ९॥ 
आर्थ---वस्तुका निजस्वमाव ही धर्म है अतः उसही को 
धर्म कहते हैं ।- 5 
(शुद्ध का लक्षण ) 
रागादिजिकाररंहितो शुद्ध! ॥ १० ॥ हत्यादि 
निश्चचयाः चेतनजा ॥ 
/ अर्थ--सरणंगादि- विकार रहित ही शुद्धका लक्षण है । 
( इति छझ्मस्थी की परमात्मलाभ की 
सकल रीति इतनी ) 


( आय जोकमाक कयक्तिका ) 


क्षयोपदशस, पांच इंद्रिय पुदगलके - जो बने 
आकार, तिन घआकार स्थानहु विषे तिष्टे प्रवर्ते है 
(अरू] जे जे क्षयोपशाम जीबके चेतन परिणाम, 
_ प्रचतें, जैसी २ पुदूगलकी इंद्री, नाम घरे है लैसे ही; 
. इंद्रीय आश्रय करिड्च्यत होह जे प्रवर्ति तिंन तिन 
चेतन परनामहु, तेसे तेसे पुदुगल एकेक गुणस्क- 
धहि को देखे-जाने, सी ति न. राहों ( सार्गों ) करि 


१ “रहित तो, ऐसा पाठ सोलगढ़ पाली प्रति भें है । 





५ १८६ ) 


तैसा ही सुख द॒ःखको वेदे हैं तातें त्तिव पेतन' 
परनामहिकों इंद्री संज्ञा घरी। 

स्व तातपज-पुदुगल इंद्रिय राहों आश्रय जे 
प्रवत्तले परनाम, तथ इंढ्री संज्ञा पावे। अवरझ ऐसे 
ही परनामंहि को मन संज्ञा मई जान केनी । ऐसे 
करि तो इन परनास भावहि को इंड्री सझा । अब 
ध्परतीन्द्रिय संज्ञा कौन २ को है? सो कष्टिए है । 

जे जीवके परनाम, क्षयोपशमादि विना एक 
सावरणादि भाव करि प्रवर्ते है तिन परनामहु 
को अचुद्ध संज्ञा है तिन अवुद्ध सेज्ञा परमामहि 
को है। अतींद्रिय संज्ञा भी किसे अवरू 
जब जिस कार सम्यकक्‍्दृष्टिके सम्यय सति श्रुति 
परनाम, इंद्री-मन सावस्यों रहित;होह स्वरूप 'अनु- 
भव रूप होड़ है तब लग॒ वै परनाम सी अनु भव। अतीं- 
द्विय संज्ञा पावै है। अवरु जब केवलज्ञान दच्धनावि- 
रूप जीव होह है तहां ते जीवके केवल रूप परनाम 
भी अतींद्रिय कहिये है। ऐसे ही अतींद्रिय खंँज्ञा , 
परनामहि को जथा ठिकाने (यथास्थान) जान लेने | 

अवरुज क़िंचित्‌ २ वस्तुडुके लक्षण साथे सो 
जान दर्शन भाव परोक्ष कहिये। 

अवरू प्रत्यक्ष के चार भेद-जब यहु संसारी 

। , एर द/ख चल्िण्वेंक भोगने है तब बुद्धि- 


( २८७ ) 


पूर्वेक उपयोग तिस भोग को प्रगद जप्ने देखे 
है तिसको छुलठुख वेदन कहिए अवरू जब मति: 
श्ति स्वरूप अनुभवरूप होइ है तब तिस समय 
यह हमस चेतन व्याप्य-व्यापक वस्तु ऐसे प्रत्यक्ष 
प्रभ८-जानने देखनेरूप सति हति उपयोग 'समाव 
है, निस्सन्देह सो अज्चुभव प्रत्यक्ष कहिए, स्वसं- 
पेदन प्रत्यक्ष कहिये | केवलज्ञान फेवल ददांतादे 
होते तब लिस केचलकों सकल प्रत्यक्ष नाम 
कहिए | अवरू अवधि मनः पयेथ ज्ञान किंचित २ 
जेयहि को प्रगठ जाने देखे हे सो देश प्रत्यक्ष 
फहिए । चारित्र प्रत्यक्ष यथा स्थान जानने । 


| अथ छ्ठलयस्थिनां परसात्मप्राप्तेः सफला रीतिः 
*. एताचन एकांतेन अस्ति ] 
इहां एक तात्पर्य दी बात सुनि लेई-सो छदझ्य- 
स्थी, तिस बातके किए बहुत नफा अपने आप 
होह है, तेरे ताई काजकारी बात इतनी (ही) 


है। तेरे काजकों संवारने घाली हतनी ये है, अब 
सो क्या 


प्रथम रष्ठान्त--जसखे सीसा आरसीका एक 
तादात्म्य व्याउध-व्यापक है-एक व्याप्य-व्यापक ही 
नीलम ल जम मल िल नल खिि 0० कक त अत: हलवा मिथ कल ली लिक 0४ २+ +ह 


१ यह भूल से दोबारा लिखने में साई माछठम दोती हे । 


( १८८ ) 


है। ज्ु वह सीसा सुक्षताई (स्वच्छुता) का निरता- _ 
लस केवल एक पिंड बंध्या है। तिस पिंड बधने 
विषे अवरू किछ भी नांही मिल्या है, एक केचल 
सुच्षताका सीसा पिंड वर््यां है। सो तो तादात्म्प 
व्याप्य-प्यापक अछ् है । 'अचरु ज़ वह तिसकी एक , 
सुक्षता पेनी उजली प्रतिविबाकाररूप होइ है सो 
व्याप्य-व्यापक अछू जानना । तातें सीसेक्का तादा- 
त्म्य व्याप्य-व्यापक अज्ज करि' देखिये तो एक 
सुक्षता के ही पिंड है, तिल विषे अवरू किछु 
नांही.,तिसकी अपेक्षासे, अचरू तिस खुक्षता का 
भाव ज्यों है त्यों होह है। इति। 
तेसे देखो चेतन परनामह तुम, तादात्म्य 
व्याप्य-ड्यापक रूपकरि तो एक निलाल्स केवल 
चेतना वस्तु का ही पिड बंध्यो है; तिस पिंड 
ब्ेघने विषे तो, [ अवरू ] शुद्ध-अशुद्ध,, संसार- 
सुक्ति, भेद-अभेद, निःश्चय-व्यवहार नय-निश्चिपादि 
ज्ञेयाकार प्रतिभासादि जावंत भावहि का किछ 
रंचमात्र भी भाव मिलया नांही, अनादितें निरा- 
लसस चेतनवस्तु पिंड बंध्यो है अचरू तिस 
चेतन परनास रूप ही विषे शाुझ्ध-पअशुद्ध, संसार- 
मुक्ति, भेद-अभेद, निर्चय-उयवहारादिं ज्लेयाकार 
प्रतिभासादि भाव सब ही रूप तुमहोह है सो 


( १८६ ) _ 


व्याप्य-डघापक का रूप लए हो । यौंकरि'ठुस 
तादात्म्य ब्याप्य-ड्यथापक रूप होता तो+- 

भो छद्यस्थ परनामहु, ज्यों परनाम द्खाप्य- 
व्यापर भाव विषै अभ्यासरूप प्रवर्तोेगि, तो इह 
तो एक तुम वस्तु, चस्तुका रूप (हो), परंतु ऊूद- 
स्थ परनामहु, तुम विकल्पजाल बिषे पडि जाहुगे, 
तहां तब कक्‍्लेदा पाहुगे | तुम्हारी शक्ति इतनी 
तो है नांही, हु संपू् प्रत्यक्ष तिस विकल्पजाल 
को साथ सको; तातें इसस्थों परसात्म लाभ 
(का). काज सघना नांही तुम्हारा । अबरू तुमको 
अपना परमात्म काज साध्या (साथ लेनेकी) चाहि 
है, त्तातें तुम इतना ही यहु प्रचत्तेना अनुभवों 
साधो-इस अपने तादात्म्यरूपको प्रत्यक्ष देग्वो, 
जानों हु (और) स्थिर रहो। इतनी ही रीति तुम्हकों 
परमात्सरूप होने को कार्यकारी है। अवरू विक- 
ल्पजाल काजकारी कोई नांही, यह निःमंयकरि 
जानो छद्यास्थ परनामह, तातें तुमको इस रीति 

उद्यमचंत रहना, परमात्मलाभ (दी) सफल 
रीति यही हे, तुम निस्संदेह जानह। 


[ इति छझस्थी दी परमात्मलाभ ( की ) 
सकल शीति इतनी | ] 


इति जीव 'भाव वचनिका संपूर्णम । 


( १६० ) 


॥ अथ आत्मावलोकन स्तोत ॥ 


गुणशुण की छुमाव विमावता, 

लखियो दृष्टि लिह्वार,। 
यें आन आनलने न मेलियों, 

होझसी ज्ञान विथार ॥ १॥ 
सब रहस्य था अथ को, 

निरच्को चित्त दय सित्र । 
वरनस्पोंफिय सथ लोहघई, 

चरनस्थोरई पवितक्त ॥ २॥ 
चरनललर घम समल, 

सुलडे चरन सब निसल होति। 
उलट चरन संसार हे, 

सुलद परम की ज्योति ॥ ३ ॥ 
वस्तु सिद्ध ज्यों चसन -सिद्ध 

चरन सिद्ध सो चस्तुकी सिद्ध । 
सम्तल चरण लब रंक सो 

चरन शुद्ध अनली ऋषद्धि ॥ ४॥ 
इन चरन परके बसि कियो, 

> जियक्तो संसार । 

भी निज घरि तिषथ्ठ कूरि, 

करे जगतस्यथों प्यार॥ ७५ ॥ 


(१६९ ) 
अथ अन्य 
' व्यापकों निश्चय छहाँ, 
आठ्यापककों व्यवहार । 
चउयाप झवसापक फेरस्थॉं. 
'अया एक द्वसय प्रकार ॥ १ ॥ 
स्वप्रकास निश्चय कहां, 
ु पर प्रकाशक व्यवहार । 
सो व्याप अव्यापक भावस्यों, 
लाते बानी वगस अयार॥ २॥ 
' खनमें देखो अपनी व्यापता, 
इस जिय थलूरयों सदीब । 
तातें भिन्नह लोकते, 
रह सहज खुकीब ॥३॥ इति॥छ)। 
सम्पग्टष्टि जीव छदमस्तीकों ज्ञान, दशेनादि 
इन्द्री मन सहित अवरु इन्द्री मन 
अतीतका, व्यवरन किंचित्‌ ॥ " 
दोहा--- 
वुद्धि अजुद्धि करि दुधा, 


छह - कक ) 


( १६२ ) 


इनकों मास परसात्स हुव॒न, 
भव जल समझुद्र के पार ॥ १ ॥ 
सोरठा-- 
जे अवद्धिरूप परनास, 
ते देखे जाने नहीं । 
तिनकें से स/|बरन काम, 
वनइसे देख जाने बापु रे ॥ २ ॥ 
सुन--- 
जु बुध रूपी धार, - 
सो जथा जोग जाने देग्वे सदा । 
ते क्षयोपशम घध्याकार, 
तातें देखे जाने आप ही ॥३॥ 
' घुल३-- 
व॒ुद्धि परनति षद अेंद, 
आए एक जीव परनामके । 
फरस रस [रस] घानेव, 
आल चक्तु मन छठमा ॥४॥ 
- दोहशा- 
भिन्न भिन्न ज्लेसहि उपरि, । 
साए भिन्न थानके ईस ! 
ताले इनको इंद्र पद, ..' 
घर-थो वीर जयगदीस-॥५॥। 


६ १६३ ) 
ज्ेयहि हि 
लक्षन भेदकों | 
कल भान जो 
सन चित्त कक की 
लगियो कि हे 
क्‍ न्‍्च 
कि पर तुर खुज़ान ॥६। 
सन धारा हु | 
ऐ। 


॥ 


श्र 
पे 
स्वपर हो 
की ह ध्लयोप 
# कह शस रूप । 
#। 


तातें निज 
ज्ञ 
क्‍ रवि 
व कद देग्वन धूप: 
है ' ॥८॥ 


स्वपर पक 
॥2। 
र जाने भेदस्यों दी 
द्स्यों, ४७०७७ 
च्च। 


रहे भिन्न ज्ञायक 
यक सुको । 
से) ।४ 
*। 


करना 


€ १६४ ) 


चौपाई--- 
मन हद्गी तब ही लो भाव, 
| भिन्न भिन्न साथे ज्ञेखकों ठाव। 
सब सिलि साथे जय इक रूप, 
तब सन हइंद्री का नहि रूप ॥१०॥ 


पुन।--- 


इक पद साधनकों किय मेल, 
हे तब सन इंद्री का नहि खेल। ., 
तातें मन ईंद्री भेद पद नास, 
हे अतीन्द्री एक मेल परनाम॥ १ १॥| 
दोहा-- 
स्व अज्ुभव छन विजें, 
सिले सब बुद्धि परनास | 
तातें स्व अनुभव अतींद्री, 
भयो छदमस्ती को राम ॥ १२॥ 
पुनः 
जा विधितें मन हंद्री होवते, 
ता विधिस्यों भए चध्यमाव । 
तब तिन ही परनास कं, 
मन हंद्री पद कहा बताव ॥ १३ ॥ 


5 


( १६५ ) | 
सोरठा' 

सम्यग वधि परवाह, । 

ध्णरूप सझ घछ्षन रूप तद । 
प्‌र्ूप छाडिन जाह, हु 

यह सम्यकता की साहातमा ॥ १४ ॥हति 
अनुभव दोहा- 
हूं चेतन हूं ज्ञान, 
हैँ दशन सुख मोगत्ता ! 
हूं सिद्ध हैं अहंत्‌ ठान, 
ही दूँ को पोषता ॥१॥ 

जैस फटिक के विंच सहि 

रहो समाइ दीप जोति को खंघ। 
जुदी सरति परगास की 

बंघी परतक्ष फटक के संधथ ॥ २१ 
तइसे था करम खंघ महि 

समाह रहथो हैं चेतन दव। 
पे जुदी सूरति चेतनमई 

यंघी ज्िफकाल गत सब ४ ३ ॥ 
नख शिख छलगशु था देह में 

वे जु हू नर चेतन रूप । 
जा क्षन हू हं ही को लखूं, . 

ता क्षन है हों चेतन जूप ॥ ४ | 


# 


' ( १६६ ) 
या ही पुद्गल पिंड सहि 
वहे जु देखन जानन धार । 


यह में यह में यह, ., 
जु कछ देखन जानन हार ॥ ५॥ 


यही में यही में यही, 
जु घट बिचि देखत जानत भाव । 
सही में सही में सही में, 
- यहु देखन जानन ठाव ॥ ६॥ 
आअलः चारिज्न- 


है तिष्ठति रहो है ही बिणे 

जब इन परस्यों कहसा मेल। 
राजा उठि अंदर गयो. 

तब इस सभास्यों फट्टरसो खेल ॥७॥ 
प्रखुता , निज घर रहे, 

. दुख नीचता परके गेह । 

यहु परतक्ष रीत विचारि के 

स्ुहियों निज्ञ चेतन गेह॥ < ॥ 
पर अचलंबन दुश्ख है 

स्व अवलरूंचन सुख्र रूप । 
यहु प्रगद लखाव ज़ु चीन्हकें 

अचलंबियौ रूख कूप॥ ९ ॥ 


( १६७ ) 


त्चचीीी 


जावत तष्णा रूप हे, 
तावत श्रम सिथ्या जाल । 
अहसी रीत पिछानिके 


लीज्योँ सम्यरा विरता चाल ॥१०॥ 


परके परचे धरम हे, 
निज परच सुख चेन | 
यह परमारथ जिन कहयो 
तिन हित की करी 'हु खैन ॥११॥ 


इस धघातुमघधी पिडसयथी 


रह है असूरति चेतन विस्च । 
ताके देखत सेचतें 


रहे पंच पद प्रतिविम्त्त ॥ १२ ॥ 
तब लग पंच पद सेवना, 


जब लगु निज पद की नहि खसेय । 
भहठे निज पद॒की सेचना, 


तब आप घच्याप पच पद देव "॥॥।२१५ 
पच पद विचारत ध्याचते, 

निज पदकी श॒द्धि होत । 
निज पद शुद्धि होचतें, 

निज पद भव जल तारन पोत्त ॥१४॥ 


( १६८ १): , 


ह ज्ञाता है दृष्ठा सदा, :. 
हू पंचपद जिझुंवन सार |“ 

हूँ ब्रह्म ईश जगदीश पद, ः 
सोहू के परचेंहू पार ॥ १५ ॥ 


इति आत्मावलोकन स्तोत्र संपर्णम्‌ ।” 
इति आत्मावलोकन' ग्रंथ संपूर्णम्‌। 
॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥' श्री ॥* 


_अनामन्‍्ममामाइन्म्पाण्पमओ 


श्री मगनसल हीरालाल पाटनी दि० लेन 
पारमाधथिक द्स्ट द्वारा ._ 


फरकाशित अन्‍य - 
““%आ£ 8 
नरेश धर्म दपण (स्व० आचाय श्री कुन्दुसागरजी) (अग्राप्य) 
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